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श्रीयुन्‌ केशसचदजी लनिया की पात्री सोभाग्य 
छवर के सरणा । 
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श्र्युत केसरीचदजी लाकशिया की पात्रा साभाग्य दर 


एश २०० पुस्तरवे सप्त भेट करदे को श्रीयुन कत्र - 
वन्दी चे ५०} देकर दस पुस्तक के पानि मे सदाय 
कीडैसो जो साद्व सुपतं सेगात्रे उनका उक्र व्यव क 


{लिये एक जनि का टिकट भेज देने पर मुत मा भज देभे. 


दवान की विरथना कं ज्ानाचर्फीय क दभति 


दरपर्‌ सह१ 


£ 
भ्रसृटक्त्ता" 


क 


ऋ अनपुरमेष्ठिने नम; # 


4" अय \ 
श्रीशरावकस्य बिधिसंयुक्क देवसिराई ॥ 
॥ प्रतिक्रमणादि सूत्रम्‌ # 
॥ तत्र्‌ प्रथम्‌ ॥ 
ग्राभातिक सामाधेक षिधिप्रारंभः, 
॥ अथ नवकार मंत्रः 


॥ णमो अष्रेदताणं ॥ १1 णमो सिद्धाणं 1 २॥ 
णमाआयरियाण 1३ ॥ एमो उवभकायासं ॥ 9 णमो लोए- 
सनव्वसाहूण ॥ ५ ॥ एसो पंच णमुक्तारो ॥ ६ ॥ सच्च 
पायप्पणएसणे ॥ ७ ॥ मगलाणं च सन्यस ॥ ८ ॥ प्टम्‌ 








(२) 
दृष्ट्‌ मगर ५६।॥ इत्ति ॥ ५ ॥ यट नवकर्‌ तनि दल 
कं थापनाजीरी यापन कर्‌) तव तैर्‌ कोल्ल चदव, स्म 
सहतं र | 
0 ¢ _ £ ट 
। अथ यापरा दथा इमं दरे पछडल इण 
1 शुद्धं स्वरूप धारं ५ १ ॥ ज्ञान ५ १॥ द्वन + 
> ॥ चारित्र ५३ ॥ सर्टैव खदा शुद्धि १ ४ 
भरूपणा शुद्धि ॥ २॥) दशन शुद्धि ॥ २॥ सित पांच 
आचार पद्ध ।! १ ॥ पतव ॥२॥ अ्हुमदु ।२॥ 
मनोयुश्चि ॥ ?॥ वचन गि 1२ ॥.काय गुद्धि।॥ जा- 
दर 11३ एवं तेरे चोल श्रीधम॑रत्रभकरणमुत्रह्तति में कदे 
ह ॥ इति १२॥ 
॥ पके गुरुनीके सायन अथवा धापनाचायजीके 
सापने खडा दो फे तीन खमासमण रेते, सो क्लिखते रै ४ 
अय खमा्तमण 
॥ इच्छामि खमासमरखो देदिडं जाव्सिनाए नि- 
सा््राए्‌ मत्थए वैद । इत | २१ 





ॐ उप गच्छं चाल्ञे प॑चिन्द्रिय ऋ पठ पढते है } 


(३) 


अथ सुगुरु ने शाता सुख पच्छा 

॥ इच्छार भगवन सुराई, सुहदेवसी, सुख तप 
शरगीर निराधा य मुखसंयम याया निर्ह दोनी १ स्या- 
माश़ाता छेनी इति ५ ४॥ एमे गुरने कदी नमसकार 
चरे, तेवारं गुरु भद देवगुर भसराद ॥ 

॥ पादि नीचं उठते लिमणा दायं नीचार्र कै 
श््युध्रमोमि कदे पदि समास्मण दे के इच्छा सरेण 
मदिस्पई भगवन्‌ सामापिक लेवा युहपतती परिल! गु- 
स फटे, पषटिलेद. प इच्छं फढी दूनी खमासमण दे 
युद्पत्ती पदि ॥ 

॥ श्रथ सुदपत्ती पडले हण कै पच्च 
बोल छिखिते हे.॥ 

॥ मूतर) श्रयं साचो सहु ॥ १॥ मम्यकव भौ 
नी ॥ २॥ पिध्याल पोहनी »३॥ मिध मोहनी 1४५7 
परिटिरु. यद चार वो युदपत्ती खोलती विरीया कदृणा ॥ 

1 ऊायसग ॥ १ ॥ सेदराग ॥२ 1 टष्टिरान ॥३॥ 
परिहर ॥ यह सात रोल प्रथम कदी) 


(४) 


॥ युर ॥ १ ॥ सुदेव ॥ २ ॥ सुधयै ॥ ३॥ ा- 
दरं !! छुर्‌ \ १ ॥ कदेव ॥ २ ॥ छुधमे ॥ ३ ॥ परि- 
दरं ॥ ज्ञान \ ११ दर्शन ॥२॥ चारित्रं ५ आदरं ५ 
यह्‌ नव पडिलेदण उवे दाथ करये # 

॥ ज्ञानराधना १५११ दशैनविराधना॥ २ ॥ 
खारित्रिविराधना ॥ ३» परिहर ॥ मनोगुक्ति॥१५ब- 
चनगुश्ि ॥२॥ कायगुि '1 ३॥ आदरं ? मनोदेड ॥१४ 
चचनदंड ५४२1 कायदंड ॥ ३11 परिरं ॥ यह नव 
पडिरेदण निमे दाथसे करणी ॥ यद पचीश बोल यु- 
हपततीके जानने ५ 
अव अंगकी पच्चीश पडिलेदण लिखते है 

॥ कृष्णकतेदया ॥ ९ " नीललेशया ॥ २ ॥ कापोतः ` 
लेष्या \३॥ एं तनुं निलष्डे मस्तके परेदरं ॥ 

\ रूद्धेगारव ॥ १) रसमारव । २ ५ शतामारव 
५३॥ ष्‌ ती मुखं परिदरं ॥ 

 ¶ मायाशल्य ॥ १॥ नियाणाशल्य । २1 मि- 
"्छादसरशंशल्य ५३५ ए तीन हीये परिहर ॥ 


(४) 


] ध ॥ १॥ मान ॥२॥ ए दोय जिमणे सभे 
परि हरं ॥ 

॥ माया ॥१॥ लो ॥२॥ए्‌ दोयडवे खभ 
प्रिहर्‌ ॥ , 

॥ हास्य ॥ १ ॥२ति ॥ २ ॥ अरति॥ ३॥एतीन 
दबे हाये परिवरं ॥ 

॥ भय ॥ १॥ शोक ॥ २॥ दुगंच्छा॥३॥ ष्‌ 
तीन भिमणे हाये प्रिहरं ॥ 

॥ पृथ्यीकाय ॥ १॥ अष्यकाय ॥ र तेङफाय 
॥ ३॥ ए तीन डवि फो परिरं ॥ 

]) बाउङाय ॥ १॥ वनस्पतिरय ॥>॥ चरस 
काय।॥३॥ ए तीन -जिमणे पगे परिदर ॥ इति भ॒द- 
पत्ति पटिलेदणा संपूण ॥ ५ ॥ 

॥ पीठे खडा होय फे इच्छामि खमासमण का पाट 
कटे के इच्छाकारेण संदिस्सद भगवन्‌॥ सामायिक सेदि- 
स्सातुं १ गुर गहे संदिस्सव्रेद ॥ पीट इच्छ फे के फेर 
ग्वमासमण्‌ देक इच्छा० ॥ भ० | सामायिक उरं १ 
गुरु क दए ॥ 


९६) 


॥ पीय इच्छं की खारम्‌ देइ योडो जुक्री तन 
नचकार गुणी इच्छा कारणं संदिस्सह भगवन प्रसार 
करी सखामायिकः ठंडक उच्यरायोमी | गुरु कहे उच्च 
रादेमो । पदी कमि भत सामाईयं इत्यादि समाक 
सूत्र तीन चार उच्चर ॥ । 

॥ अथ सामाधिकलु पच्चक्खछात ॥ 

॥ करेमि भते सामाह्यं, सायञ्मूर जोग पर्चक्खामि]। 
जाघनियमं पञश्ुषासामि ॥ दुवि तिषिदेणं मणं चायाणए 
काप) त करेति, न कारवभि; तस्र भते पडिकमामि 
निदामि गरिदहामि अप्पाणं गोपतिर ॥ इति ॥ £ ॥ 

॥ पी खमास्मण दे के उच्छाकारेण -संदिस्सद 
भगवन्‌ इरियाबहियं पटिक्मामि ।। गुर कदे पडिक्कमद, 
पीछे इच्छं करी ॥ इच्छामि _ प्डिक्कमिरं इर्यावारहियाए 

स्या पाठ करे, सो पलिखते द ।॥ _ 


| अप ®> $ 
पथ इर्यादारय ॥ 
इृच्छाकारेण ददिरस्शह भगवन्‌ ॥ इरियाबहियं पडि- 
क्कभामि ।। इच्छं इच्छामि पडिक्कमिडंः।) २ १? ईरियाव- 


८७) 
हियाप धिराच्साए "२ ॥ गमणागमये ॥३॥ पाणं 
ककपणे यीयक्छमणे हरियक्रमणो ॥ उसा उसतिग प्रणा 
ठग मद्री मकमा सताणा संकमणे॥४॥ ने जीवा 
पिसाष्दिया १ ५ ॥ एर्गिदया, बेददिया ते दृदिया चरउरि- 
द्विया पंविदिया ॥६॥ अभिद्रया बत्तिया लेतिया सं- 
चाया संघद्धिया परियाविया ॥ किलामिया उष्तरिया 
गणाउ हारं संकामिया जीपियाग्रो ववरोबेया ॥ तस्स 
मिच्छामि दुक्कदं ॥ ७ ॥ इति ॥ 
अथ तस्स उत्तरी ॥ 
तस्स उत्तरी र्रणेण ॥ पायच्ित करणेणं ॥ बि 
मोहीरुरणेणं ॥ विसन्नीकरणेण ॥ पाषाणं कम्पाणं ॥ 
शिग्वायणष्वाए ॥ गमि कारस्सर््ग ५८॥ 
अथ अन्नत्य उसरसिएएं ॥ 
श्रन्थ उसक्षिएण नीस्तिएण खास्तिएुणं छीएण 
जंभारषएण उदटुएण वायनिसमेण भमलिए पित्तयुच्चा 
ष्‌ ॥ १॥ सुदुमरदि श्रगसेचालेदिं ॥ सुदुमेहिं चेलसंचा- 
लें ॥ युद टिद्विपचालेटिं प २॥ एवापि आ- 


(८) 


गारे ॥ अभग्मो अरविरारियो ॥ हुज्म्‌ मे कारस्स्मो ॥ 
1 ३ ॥ नाव अरिहैताणं भगवंताणं नथुक्कारेणं न 'पा- 
रेमि ॥४॥ तावकाय॑ ठणेणं मोणेणं रणं अप्पाणं 
योसिराभि ।। ५ ॥ इति ॥ & ॥ इद्टांचार नवकार अथवा 
एक लोगस्पको कारस्सग्म करे. पद्ध एमो अरिहंताणं 
करे कै कारस्सम्ग पारकं मुखस प्रगट सोगस्स कदे, सो 
लिखते र ॥ 
थ रोगस्स \ 

लोगस्स उज्जोञ्रगरे ॥ घम्म तित्थयरे जिणे ॥ 
अरिह॑ते फित्तस्सं ।॥ चउगीस॑पि केवली ।॥ १॥ उसम 
मनि च वेदे ॥ समव मभिणंदणं च सुमई च ॥ पर- 
मष्पहं सुपासं + निणं च चदप्पहं वंदे ॥ २ ॥ सुत्रििच 
पुष्फदंतं ॥ सील सिज्भस वासुपुज्मः च ॥ विमल 
मएते च निणं ॥ धम्म संति च वंदामि ॥२॥ इध 
अरं च मह्चि ॥ वंदे युखिरुव्ययं नमि जिरणं च " व॑दामि 
रिढनेमि ५ पासं तह बद्रमाणं च} ४ ॥ एवं मए अभि, 
शुचा ॥ विहुय रय म्ला परण जरमर्णा ' चरवीसं - 
¶। जिएवरा + तिस्थयसा मे पसीय॑तु ५ ५॥ कित्तिय 


(&) 


घंटियं प्रदिया ५ जे ए सोगस्प उत्ता सिद्धा " आरू 
बोहिलाभ " समादिबर युत्तमं टित्‌ ॥" ६ ॥ चदेषु नि- 
भ्मलयरा ५ श्राञ्चेयु अहियं पयासयरा ॥ सागर पेरगं- 
भील ॥ सिद्धा सिद्धि पम एदेस॑तु ॥ ७ ॥ सन्बसोए० 
इति ॥ १०) 

पी खमासमण देर श्च्या० ॥ भगवन्‌ वैसणोसं- 
दिस्षावं? गुरु कह सैदिस्सतरेद ५ पछ इच्छं कदे के व- 
ली खमाखमण देकर ॥ इच्छा० । भगवन्‌ वेसो उं १ 
गुरु कटे ठाएद.\ फेर इच्छ कटे के खभासमण देकर 
इन्दा ॥ भ० ॥ सिमफाय संदिस्सापु १ गुरु कदे सं- 
दिस्सविह १ पी इ्च्य केके यल खमासमण देकर 
इर्ा० ॥ भग० ॥ सिज्छाय करु { गुरु के करेह ॥ 
फर खमासमणदेरफे खदेदहो फर माठ नवफार कफर 
संञ््ञाय करे, तथा जो एीतकालादि दषे त खमासमण 
दे के इन्छा० ॥ भण ॥ पागरणौ संदिस्पासुं १ गुरु फटे 
संदिस्पिह ॥ पी इच्छ कह कर्‌ खमासपणा दे श्र 
इन्छा० ॥ भ० ¢ प्रागरणो पटिग्धाडं । गुरु रट प्रहि- 
ग्याएह ॥ पीं जन्य कटी वध प्रह करे तथा सामाधि- 


(८०) 
यथेतं अथवा पोसासहित श्रावक वदे तो ^ दामा" 
एसो कदे. रोर ज कोई दूसरो वादे तो, सिच्च करद्‌! 
फे करे ॥ इति पाभातिक सामायिकः ॥ 
= लि ण्‌ ८ प्रारेः 

अव राई प्रात्य (वि ग्रारम। 

प्रथम एक खमासमण्‌ दे कँ इच्छा< भप० ॥ चैस्य- 
उंदन करं « गुर कदे करद्‌ ॥: पीदं शष्च्छं कदी जयड 
सामि जयड सामि इत्यादि कटे, सोरी लिखते ३ ॥ 

अथ सकत तीथकर नमस्कारो लिख्यत ॥ जयड 
सामिय जयउ सखामिय, रिह सेरनिराञ्नत ॥ पहु ने 
भिजि, जयर वैर सच्चउरि म॑डण ॥ १ 1 भरुयच्छेद्‌ 
खिसुव्वयः, महुरिपार दुद्‌ दुरिय सखद ॥ अवरविदे- 
हिन तित्थयर, चिहुडिशि विदिसि जं केवि ॥ तीच्माणा 
गय संपयं बदु जिर रच्वेवि ॥ २ ॥ 

कम्मधूमिर्दि २ पढम स्यसि 1 उकोसर सत्तरिसर, 
जिखवराण विदर्त लप्र ।। नवकोई‰ केवल्तिण, को 
डे सदस्स नव साहु संपद्‌ । सप्‌ जिखवर्‌ कीस यणि, 


| 
4. ष 


विहं कोीहिं बरनाण ॥ समणद्‌ कोटी सद्स्स दु, 


(११) 


यृणिज्जई निच्च वि्तण ॥ ? ॥ सतताणबई्‌ सहदस्सा, 
लरका उष्पन्न अदर कोडध्ो ॥ चरस्य छायासीया, 
सिल्लुफ चेइए वंदे ॥ २ ॥ वदे न कोडि सयं, पणवीसं 
कोडि लरकं तेषन्ना ॥ यष्ठावीतर सहस्सा, चठ्सय अष्टा- 
सिया पाडिमा ॥ ३ ॥ ११ ॥ 
अथ्‌ जेकिचि । 

ज चि नाम तितं ॥ सगे पायाले माणम लोए॥ 

जाई जिणर्विवार्‌ ॥ ताई सव्पाई वदामि ॥१।३ति॥१२॥ 


अथ नेचुद्थुणं का शक्रस्तव 

नञुहधुणं अरिदंताण, भगवेताणं ॥ १ ॥ आइगरा 
ण तिर्थगराणं, सयं सखुद्धाण ॥ २ ॥ पुग्सुत्तमाण, 
पुरिससादाण, पुरिसवरपुडरीयाण पुरिसवरगं पहस्थी- 
ण॥ रै ॥ लीगुत्तमाणं, सोगनाहाणं, लोगदहिण लोग 
प्वाण, ोगपञ्कोच्रगराणं ॥ ४ ॥ श्रभयद्याण, च- 
रुकृदयाण } मग्गदयाणः, सरणद्याणे, वोहिदयाणं ॥५॥ 
भम्मतवाण, धम्मेसिकास ॥ धम्मनायगार्णं, धम्पसार- 
रीणं, भम्मवरचारउस्तचम्कबद्र॑ण {६ श्रष्पारि 


(१२) 


दनां दंसण धरणे, विद्र खरपणं ॥ ७ ॥ जिणार्णं 
जावयाणं, तिन्नाणं तारयाणं, बुद्धाणं बोहयाणं? मुत्ताण, 
मो्यगाणे ।॥ ८ 1 सव्वचरूणं सव्वदरिं सिणं. सिव मयर 
प्रअ मणंत मरकय मव्वावाह मपुणरावित्ति ॥ सिद्धि 
गई नामेयं ॥ टां सेपत्ताणे, नमो जिणाण, जिञ 
भयां | & ॥ नेअ अरा सिद्धा ॥ जेअ भविस्सति 
णागए कालत ॥ सपहयवहमाणा ॥ सव्वे तिविदेण वंद 
भि १३॥ 


श्रथ. जार्वेति चेदइयाई \ 


]] जाति चेश ॥ इद्रे अहेय तिरि अलोषए- 
अ } सव्वाई ताह चदे ॥ इदस॑तो ॥ तत्य सताई॥ २९ ॥ 
इति | १४॥ 


अथ जावत केवि साहू ॥ 


॥ भगवन्‌ जावैत केवि साद्‌ ॥ भरदेरवय महाविदेदे 
अ] सस्ेसि तेसि पणश्रा तिविहेख तिदडविरियारं 
\ १] इति ॥ १५ ॥ 


(१३) 
थ पसमेष्ठिनमस्कारेः ॥ 


॥ नमोऽस्तिद्धाचयोपाध्याय सप साधुभ्य ॥ . 
॥ अभ उपसं रस्तवन ॥ 


। उवसमाहरं एस ॥ पास वदामि कम्म घण मुत्र ॥ 
विसर विसनिन्नासं ।॥ मंगलरुल्लाणसमाकाक्त ॥ ? ॥ 
पिसहरफुलिगमंत ॥ कंठे धरेई जो सया मणुश्रो ॥ तस्त 
गहरोगमारी ॥ दुट जर नत्ति उवमाम ॥ २॥ चिठ्ड 
द्रे मतो 1 तुञ्भः प्रणामो चि बहफएलो होई ॥ नरततिरि 
एसुवि जीवा ॥ पावंति न दुरक दोदमं ॥ ३ ॥ बु 
सम्मते लद्वे ॥ चितामणि कष्पपायवप्भदिए ॥ पार्वति 
शत्रिघेणं 1 जीवा ययरामर गण ॥ ४ ॥ इअ संथुञ 
मद्यायस ॥ भक्तिप्भरनिप्भरेण दि्ररण ॥ ता देव दिभः 
वो ॥ भवे भवे पासीनणवचद ॥ ५ ॥ इवि ॥ १६ ॥ 


अथ जयबीञ्मराय ॥ 


॥ जय बौयराय जगगुर ॥ होड मम तुह पभावमो 
भयवं ॥ भवनिव्वेओ मगा, शुसारि आरा इट फलसिद्धौ 


( १४) 


१1} ज्ेम विष्दस्य्रे ॥ गुरजनगपूञा परत्थकम्म 
॥। सह्‌ शरजोगोतव्वयः ण सवणा जाभव मखडा ।२}) 

}1 १७} 'इस्यादि जय वीयराय पयत चेत्यवद्न करं ॥ 
पाठ खपसखपण देके इद्‌१० ॥ भ० ! इयुपण दुरुपिम 
२१६ पारच्छित्त वितरहणस्थं काडस्सग्ग करं ! गुरु कटे 
करद, पीडे च्छ कह कर सुम दुसुामेण राई पय- 
{च्छित पिसोहणस्थं करेमि कारउस्यरगं | अन्नस्य उस 
सिएभे 1 इस्यादि पाठके के सोक्ते नकार अथवा 
चार लोगस्सका चदु निम्परलयसा पथेत चितन करके 
कारयगग करे 1 पीड णमो अदिवाणं कद कर काउ 
स्षशग पासके मुखस एक लोगस्स का पाठ प्रगट 
कहे, जो रात्रे से गुण सदधि मोटक्तो दूषण सामो होढ 
तो काउसश्णमरै | सागरवरमभीरा ।! पये {चिते ॥1 

॥\ इति संमरदष्य } 
\) जव पडडिकंकमणां गये फा अवसर हुवा }] 

सव खमाद्पण देर श्री्ादाथजी मिभ कर्के वदी 
यं} १॥ खपासमं देर. श्रा उवाघ्यायजी पिश कटिके 
यादिये खमरधमणं ॥ २ 1 दई जंगम सुगधधान उर्चमानः 


( १५) 


चषारक शी पूञ्यजी का नाम ल दीय ॥ ३ पमा 
समण दे ॐ सौ सधनो ढं वादये ॥४॥ इपर 
चार खमासिमण स पटिक्कप्णा ठव गोरी व्रठरफे 
मस्तक नमाय "कर दोयु दार्ये यदत्त गुदे दे कर ॥ 
सव्यस्म विरहुय ॥+ इत्यादि पाट कटे परु इच्लकपरेग 
स्दित्छद इं इस माफ न ऊद्‌ \ 

अथ सव्वस्सपि ॥ 

1 सन्ध्सवि दैवत्य दुच्चितिच् दुप्भाषिय दुत्विएि 
इच्छा फ।रेण संदिरपह भगवन्‌ उच्य # 
तस्वमिन्दामि दुकरटं इति 11 "१८ ॥ सवेरका देवि 
ठिकाने रयं णसा पाठ कटे 

# लि नपुद्धुणं कह ३ खडा होय रे ॥ 'करेमिभति 
सामांहय सावज्मः जोगं पन्यरकामि ॥ इत्यादिक पाठ कटे 
पीठ इव्डामि रमि काटस्तग्य नौ मे राहड० ॥ यह पाद 

के, सो च्खितेदै॥ - ह 
॥ यथ -इच्छामिं टमि 7 
॥ इच्छामि रमि काउस्सग्गं ( जौ मे देवसिमो अ 


( १६) 


इच्रासे कथो} दस्मे एईओ पाणसिओ ॥ उस्युत्तो उम्म- 
ग्गो उक्तप्प्‌ ॥ ऋकरङद्सत । दुच्छाय ॥ दुव्विचितिमो 
प्रणायारो । असिच्ियव्यो। असावगपारमो | नाणे 

दंसणे चरित्ताचरितते ॥ सुए सामादए ॥ तिन्दं गत्ती- 
ण ॥ चउन्हं कसा यणं ॥ पंचन्दमयुव्वयाणं ॥ तिन्ह 
गुणन्वयाणं ।॥ चरन्हं सिरकावयाणं 1 वारसवियस्स 
सावगध स्मस्स ॥ ज॑ खंदिश्र ज विरादिश्ं ॥ तस्समि 
च्छामि दुक्कडं ॥ इति ॥ इहां देवाशषियं के ठिकानें राइयं 
कुना }} इति ॥ १६ ॥ 

॥ पीदं तस्मुत्तरी° ॥ शअनच्नत्थ उससिएणं कर कर 
चाखिष्ाद्धे निमित्त चार नवकार अथवा एक सोगस्सश्ा 
कारस्सशग करो पारि के दशन शुद्धि निमित्त प्रगट ला- 
गस्स कदी सव्वखोए' अरित चेडञ्राणं ॥ करेमि काउस- 
समगं वेदणवत्तिजाए । इ्यादि कनां, सो लिखते है ॥ 


॥ अथ वदणबात्ति्ाए १ 


।} वदणएवत्तिआए, पूञ्मण वत्तिाए ॥ सक्कार्‌ ब- 
त्तेयाए, सम्पाण वत्तिजए ॥ वोहिलाभवचिआए ५ 


(१७ ) 


निरूवसम्म बत्तिआए ॥ १ ॥ सद्धाए मेहाएु धीरईए ॥ 
धारणाए अगुष्पदाए्‌ ॥ वडृमाणीए ठामि कारस्र्ग्गे 
1 २॥ इति ॥ २०॥ 


॥। पदे अन्नत्थफदी चार नवेकारं अथवा एक 
लोगस्सका कारस्सग्य कफ पार कं श्रानाचार शुदि 
निमित्त पुरकरयरदी० सुयस्स भगव फरेमि कारस्स- 
ग ॥ इत्यादि षाठ कटे, सो लिखते ई । 1 


॥ अथ पुर्करबरदी ॥ 

॥ पुरूफरवरदीषद्े, वाय सेरः जबुदीवे अ ॥ 
अरे रवय षिटेे, धम्मादगरे नमंसामि ॥ १ ॥ तयति 
मिर पदलविद) सणरप सराणनरिदमाहिमस्स ५ शीमा 
धरस्स वदे, पण्फरोहिअ मोह्माङ्स्य ॥ २१ जाई 
जरायरण सोगपणासणस्छ, कल्लाणं पुक्खल्मृसाल 
सुदाबरस्स ॥ फो ठेतेदाणवर नरिदिगणच्चि अस्स, यस्म 
स्स सरार युवलप्म करे पमाय ५२ सिद्धे मो पयमो णमा 
जिण मष, नदौ सया सेजपे )) देवं नाग सुकन फिर 
गण, स्सप्भूत्र भावच्चिए ॥ लोगे जत्य पड्णिद्रो जग 
मिण, तेलुकमच्चासुरं ॥ धम्मो बहर सास्थो दिनयश्नो 


१.८१. 


धस तर वदुर ५ ४ ॥ २९ ॥ दुच्रस्ख पगवच्रा 
द्रेथि कारस्छम्म वदणद्‌चा + ॥ ९ एाट पूरे ऋ 
कर ननसयुखसिष्ं कद क व्यद नन कार्‌ अथवा दी 
लोगरसका कारस्ठभन कर्‌ सार्वः सहि आद्धुणा 


चार प्रहर वित्वे. सो अरि (दल घाल दिद्धान इद्धा 
पाका पाठ कट्‌) उ! लिद्धत द \ 


त 
ई 
९ 


1] जथ न्िद्धास्‌ इदप | 


} लिद्धाणं दुद्धाण) पासमयास परपरमयाणं । लो 
अरग पएवगयाखः नया सवा सब्डसिद्धणं ॥ १॥ जा 
देवाणवि देवो, ज देवा पनस सपसति ॥ तदेव दव 
पदं, सिरसा वद्‌ महार) ५ || इवकोवि 
निणवस्वस्स वद्रमाणस्य \\ सस्ास्तागसय अ 
बवनारिबा)। र 1 उद्धत सेक्ल सदर दि 
{निसीहिजा जस्स तं धस्मचककवषटि अ। ट तेभि न्म 
सामि ४१ चारि अठ दसद) य नष्दव 
चरा चखन्छीसं ॥ परमद निष अष्टा पददा सिद्धि म्म 
दिसत 1 ५१५ इति) २२ 


(१६) 


॥ अथ वेयावच्वगराणं ॥ 

॥ वेयायन्वगराणे से्तिगराणं ॥ सम्मदिटि समा- 
हिगराणं \) इति ॥ करेमि का उस्सग्न ॥ यनत्थ० ॥ 
दनि ॥ २३॥ 

॥ प सेडासा ममान पूर्वक वैठ ॐ पैसरे आच- 
स्स स्र घादणा निमित्त मदपती, पिले ह १ गुर कदे 
पटिलेएद ॥ पत्ती पठति हे पीये वाठ्णा दे तिनफा 
पिधि करते ६ ॥ 

॥ यवेप्रह्‌ के वादिर उभा हय्रा माधा नीचा नम 
कर इच्छामि वमास्रमणो ब्रदिड जावाशेञ्छाए निसीदि 
्राए सशुनाणह पे मिर्ग्द. इत ना पाठ कह कर भूमि 
माजन करता ह्च निधीदि ऊह के फलयुफ ` यवग्रद म 
प्रवेश क्क सेदासा ममाञ्भेन करके उकडवेटके 
टावे हाय पे सुदपत्तिले कं दपे कानते्तेके जिप्रणा 
"कान पत निल्लाद पूजी, घुदपत्तौ आगे रख के तिस 
कै मथ्य भाग में गुरुचरण री कल्पना कर के ॥ अहोकाय 
इत्यादि यावय कर ॐ कु नीचा नम्‌ कर मस्तक 


6, 


अजलं कर कँ गुरु सन्धुख दष्ट स्थापन करकं ॥ खम 
शिज्फो भे किलामो ।। इत्यादि पाठ कटै. पीं केर ॥ 
जत्ता मे । इत्यादि आवतेन करक खडा होके पि 
पग से भूमि पंजता हुमा अवग्रह से बाहिर निकल के 
स्वस्थान, पर आषे, यहां ।॥ आवस्पियाए ॥ इत्यादि 
पाठ सवै करै, सो किखते द ॥ । 

॥ अथ सुगुरुवांदणां ॥ 

1) इच्छे खपासमणे वेदिऽ, रथिन्काषए निषे 
रिञ्माए । अशुजाणहं मे मिखरगदं निसीहि ॥ अहो कायं 
काय संफासं, खमणिञ्मो भेकिल्लामो ५ अप्पककि्तंताणं 
बहु सुभेण मे, दिवसो वईक्कंतो ज्तौ भे जवणिञ्मं च 
भे, खामिमि खमाप्तमणो ॥ देवसिश्ं वडक्कम्पं आवास 
अ;ए पडिक्कमामि खमास्मणाणं ॥ देवतिश्राए आसा- 
यणाए ॥ तित्तीसन्नयराए जं ' किं चि मिच्छाए मणदुक्क 
डाए, बयदुर्कडाए, कायद्क्कडाए कोहाए, माणा 
माथा, लोभाए सव्वकाल्िश्राए, सव्व मिच्छूवयाराए) 
 सव्वधम्मादुकमणाष्‌ आसायलाए जो मे अईयारो कमो, 


(२१) 


तस्स खमासमणो पदिक्कमामि ॥ नदामि गरिहामि अप्पा 
णे धोसिरामि ॥ १॥ दूजी वारके बादणे आवसिजणए 
ए पदन केना, अने शय राट्श्रो षडक्क॑तो,। तथा 
चउमासीयै चउमासीश्रो बह्क्कतो, परूफयेपरूफो बईक्कतो 
सपेच्छरी्े सवच्छरञ्रोवदृक्कंतो ॥ एसी तरं पाठ केना 
॥ इति ॥ २४ ॥ 

॥ अथ देवसियं आलो ॥ 

॥ छृच्छाकारेण संदिस्सह भगवन्‌ दैवत्तिय शला 
उ इच्छं ॥ श्राजएमि, जो मे° ॥ ईति ॥ २५ ॥ देव 
सिय के ठिकाने राद्यं केना ॥ 

॥ पी रात्रि सर्वधि अतिचार गुर समन्त आलो, 
सो फते है ॥ ` । 
॥ अथ आलेोयण लिस्यते ॥ 

1 आ्ाज्णा चार भरहर दिवर्समं जे मे जीव विराध्या 
दोय ॥ सात लाख पूथिवी काय ॥ सात लाख सप्पकाय 
॥ सात लाख तेउकाय ॥ सात लाख वाउङाय ॥ दश 
ढाल भव्ये वनस्पातिकाय ॥ चदे लाख साधारणं 
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वनस्पति काम ॥ दोय लाख वे इद्रिय ॥ दीय 
लाख तेद्रिय ॥ दोय लाल चा्दिष्रय चार लाख 
देवता ॥ चार्‌ साख नारका ॥ चार्‌ लाख स्यच पच 
द्वियं ॥ चडदे लाख मरुष्य } एव चार्‌ गति क चारा 
ष्पि लाख जीव्रायोनि्ये, यादे जीवं ज काइ जीव्‌ 
हण्यो सोय, हमाव्या होय, दणताप्रत्य भसा जावा 
होय, ते सव्ये हं पन चन कायाय कदी मर्ह 
द्क्कःडं ॥। इति ॥ २६ ॥ ~ 


11 अथ अदृ पपस्थानक आलोऽ ४ 

, ॥ प्रालातिपात ॥१॥ मृषावाद ५२। । 
अदत्ता दान ३] वैधुन॥।४॥ परिग्रद ॥\५॥ 
जभ ! ६ ॥ पान ॥७॥ पया ५८ ॥ लोम ॥€॥ 
राग ॥ १० ॥ देप ॥ ११ ॥ कलह. । १२ ॥ अभ्या 


रव्यान.॥ १३ ॥ पेशुन्य ॥ १४ रति ।॥ अराते ॥ १५ ॥ 
परपरिवाद ।॥ १६ ॥ मायामपावाद्‌ ॥ १७ ॥ [मध्यात 


शल्य ।! १८॥ ए अढारे पापस्थानक्‌ कव्या हेव, 
सेवराव्यां रीय, सेवता परत्य भला जाण्पा हाय) तं सचत 
ह पनः वचने, कायायें करी तस्स भिच्छापे दुक्कड ॥ 
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नाम, दशीन, चास्ति, पाटी, पोथी, ठवणी, करल्लीः 
नषकरवासी, देव गुरु थम की आशातना करी दोय} 
प्रे कमीदानोकी आसेवना करी होय ॥ राजकथा, 
देशरथा, सी कथा, भक्तकथा कथ दोय. ओर्‌ जो फी 
पाप,प्रनिंदा मधुं देय, करच्छं द्येय, करतां अलुमीदु 
होय सो सर्वै मन, वचन, कायाये कर्‌ कै, दिवस अति 
चर आललोेयसे कर्‌ के पटिक्कमणा मे आलोरं ॥ तस्स 
मिच्छामि दुक्फडं ॥ इति आलोयणं ॥ इदा मभात के 
पदक्रम दिवस के ठिक्ाने रात्रिका पाठ कदेना॥ 
इति ॥ २८ ॥ 

पीन सव्वस्सयि राय॑ ॥ इत्यादि पाड कदे. तिहां 
इच्छा ॥ भ० ॥ ए पद ङदनेसं आलोया हुग्रा 
-अरततिचारका प्रायधित्त मागे ॥ गुर कहे पडिक्कमेह्‌ ॥ 
पतय इन्द तस मिन्जाधि दुकङ़ड कड के सडासा , परमा- 
उन कर ॐ यासन प्र, बैट कै जिप्रणा गोडा उचा 
सलक डाय गोदा नीचे कर पे क्ठे कि भगवन्‌ । 
सूत्र भद? तव गुरु कहे भेह ॥ पील इन्य एहि ओ 
तीन नवङार अर तीन वार करेमि मते ॥ भण के ट्च्य 
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मि परिक्कमिरं जो मे रादृःत्या्िं क्‌ फर ॥ तं निद 
तं च गरिष्ामि पत व॑दित मूत्र टे. सो लिन्ते दं) 
पलै खड़ा होके अप्युष्धियरोमि अारादृणाणए इत्यादि संएसं 
कृह्‌, सा सख्त इ ॥ 
अथ श्रावक वंदितासूतर ॥ 
वंदितु सव्व सिद्धेः धम्पायरिए्‌ अ सच्वसाह अ ॥ 
इच्छामि पडिक्कमिरं, साचगधम्माह््यारस्स ॥ १॥ जो 
मे वयारश्रासे, ने तर देसे चरिते अ ॥ सुद्ुमो अ 
वायरो वा, त॑ निदे तं च गरिहामि ॥२॥ दुवि परि- 
गगहमि, सावउजे वहुविंहे अ आरभे 1 कारावणे अ क- 
रणे, पटिक्षमे देवसियं सव्वं ॥ २ ॥ जं वदभिदिएरि, 
चउटि कसाएदिं अप्पसव्येरिं । रगेण व दोसेण व, तं 
निदे तं च गरिहामि। ४॥ आगमणे निगगमणे, ठाणे 
चेकमणे अणाभोगे ।॥ अभि्ोगे अ निच्मोगे, पडिक्कमे 
॥५॥ सका केख विणिच्छा, पसंस तह्‌ संथवो इुलिगी- 
खं 1 सम्पत्तस्स इअरे, पदिक्षमे० ॥ ६} छक्काय समा- 
रभे, पयणे अ प्रयाणे अ जे दोसा ॥ अत्तष्टाय परहा, 
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* 


उभयद्वा चेवं तं निदे ।॥ ७ ॥ पंचरदमणु व्वयाण, गुण- 
व्वयाणं च तिणएदं मइयारे ॥ सिरक्खाणं च चउणह, पडि- 
ककमे० ॥ ठ ॥ पदमे श्रणुव्वयमि, धूलग पाणाहवाय 
पिरयो ॥ आयरि्र मप्पसत्ये, इत्थ पमायप्पसगेण ॥ 
॥ & चद वैध उतिच्येए, आई भारे भक्त पाण बुच्ेए ॥ 
पदमे व्यस्त इअरे, पडिक्कमे ॥ १० ॥ बीए अगुव्व- 
यमि, परिधूलग्ज्िग्र घयण विरो ॥ आयरि अम- 
प्पसत्ये, इत्थ पमायप्पसंगेण ॥ ११" सदसा रहस्स दा- 
२ मोसुवएते अ उूडलेदे स॒ ॥ वीयं वयस्स इआरे, प- 
दिक्कमे° ॥ १२॥ तदृए श्रणुव्वर्यमि, थूलग परदव्वहरण 
बिरई॑मो ॥ आयरिथ मप्पस्त्ये, इत्थ पमायप्पसंगेणं ॥ 
॥ १३ ॥ तेनादडप्पग्रागे, तप्पटिसूवे विरुद्ध गप्णे अ ॥ 
कृडतत्त सरूढमाणे, पडिक्कमे० ॥ १४ ॥ चउत्थे अणुव्व- 
यंमिःनिच्च॑ परदारगपण षिरड्यरो ॥ श्रायरित् मप्पस- 
त्थे, इत्य पमायप्परसगेणं ॥ ११५ ॥ अपरिग्गदियां इत्तर, 
अणग ववाह तिञ्च अणुरणो ॥ चरत्य वयस्स इभारे 
पटिक्कमे० ॥ १६ ॥ इत्ते अशु्वए पं, चममि आयरि- 
अ मप्पसर्त्यमि ॥ परिमाण परिच्चेए, इत्थ पमायप्पसंगे- 
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रं ॥ १७॥ धश ध्न खित ्रत्ू, इष्व युवचच्च इव 
पासिणे ॥ हुपप्‌ चउप्य्य॑षि, पटिक्करमे० ।१८। मप्रसस्त 
य परिमाणे; हिसा उदरं ज्यति च। । वुद्िखड्य 
तरद्धा पठप॑मि गुणव निंद ॥१६॥ प्छुमि य ससा 
छ, पुष्पे अ फले ज गं्रबन्ने अ | उवभा परिमार्गः 
बरीर्येमि गणव्वय निदे ॥ २० ॥ सच्चिते पाव) त 
दो दप्पोक्लि्े च आदर ॥ ठच्योसहिं भक्छगवाः प 
डके ॥ २१॥ इगादी बणसाडी) भाडा फाडा छव 
खए कस्यै । वाणिज्मे चेव दं, त लरक रस क्सि" 
वेतयं ॥ २२॥ एवं खु जतपिल्ललं) कस्म नल्वटण च 
दवदाणं | सरद तला सोसं, अ्ई पसं च चञ्छिक्षा 
॥ २३ ॥ सत्यमि असन्न जतम, तण कटे मत मूस भस- 
उप्ते दिने दवार्रेएवा, पडिक्कमे० ॥ २४ ॥ न्दा 
चष्टस ब्यम) विज्ेयणे सदरूब रसं गध ॥ बरस्धाप्तन जा 
भरणे, पडिक्क्रमे ०) २५॥ कदप्पं इुव्छईए. सहर अह 
गरण॒ भोग अईरित्ते } दंड॑परि अणढाए, सयाम गुणन्रए 
निदे \ २६ ॥ विवह दुप्पाशेदाणे, अणवटाण तदा सर 
वेहुणे ` 1 मापा तेतदृकए, पम 1तस्क्सखावए्‌ 1चद 


(२७) 
| २७ आणएवणे पेव्रणे, सदे सूपे अ पुग्गसर्येवे ॥ 
देसा वगा सियंमि, वीर्‌ सिक्खावष निदे ॥ २८॥ सथा 
शूच्चार परिस, पमाय तद्‌ चेव भोयणाभोए ॥ पोमह 
प्रिदि विररौपए, तदृए सिस्सा्रष्‌ निदे ॥ २६॥ सच्चिति 
निगिसवरे, पिरे वयएस मच्छर चेव ॥ काला्कम 
दाभे, चरस्थे सिक्खावए निदे ॥ ३०॥ रुद्िए सुर दुहि 
ए सुज, जामे असंजणएसु यणुङपा ॥ रगेणन दौतेणव, 
तंमनिदेतवच गरिहामि॥ ३१) सू सविभाने, न 
क्रो तव चरण करण जुक्तसु | सते फासु ख दाणे, त निदे 
त च गरिद्यमि ॥३२॥ इदस्तोए परलोद, नीविञ मरणे 
य रासरसे प्रो गे ॥ प॑चविहो अदर, मामङ्ग हुज्म 
मर्ण॑ते ॥} ३३ ॥ काएणख काटयस्स, पञ्दिमे वाटृ्रस्स 
वायाए ॥ प्रणसा माणसिथस्स, सव्वरस्स याइ '॥ अ।र- 
स्स ॥ ३४ ॥ वंदणवय सिक्खागा, रयेसुसना कसाय ठ- 
देसु ॥ गुचीसु अ समसु अ, नो अडञारो अ त निदे- 
॥२५॥ सम्मदटिदी जीवो, जइ विहुपात्र समाथरे पचि ॥ 
श्प्पो सिरो उयो, जेण नं निद्धैयसं ुणई ॥ ३६ ॥ 
तं पिहुसपाऽकमण, सप्पारिावं सरत्तरगुण च ॥ चिष्पं 
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उवसायेर्‌, बाहिव्व सुसिक्रिखञ वच्चो ॥३७॥। हा विसं 
कुठगर्य, म॑त मूल विसारया ॥ चिन्फः दणंति मतेः तों 
तं इवह निच्चिसं ॥ ३८ ॥ एवं अयव्िहं कम्म, राग दास 
समन्कं ॥। आलोय॑तो अ निद॑तो, खिप्यं इणई्‌ सुसाव- 
स्रो ।३६॥ कय पावोप्रै मुस्सो, अलोईश् निदिय युर 
समासे) होड अद्रेग लयो, ओहर्ञि भरुव्व भारो ॥ 

॥ ४० आवस्सएण. एएण, सवयो जईवि हुरो होई ॥ 

दुक्खाण मंत किस, काही अचिरेण काल्तेण ॥ ४१॥ 
अलोयणा वह्ाषिहा, नयसंभास्मा पडिकमणकाले ॥ 
मूल गुण उत्तरगुणे, तं निदे तंच गरिदामि।॥ ४२॥ 
तस्स धम्मस्स केवा्ति पन्नत्तस्स | अष्यु्योमि आरा, द- 
ाए विरग्रोमि विराहणाए ॥ तिविहैण पडिकंतो, वदामि 
निणे चउव्वीसतं ॥ ४३ | जा्वेति चेड्खाई० ॥ ४४ ॥ 
जायेत केवि साह०° ॥ ७५ चिर संचिय पाव पणास- 
णीई्‌, भवसयसहर्स महणीए ।। चउवसि जिख विणिमा- 
य कहाई, वोत मेदिञ्रहा ॥ ४६ ॥ मम मंगल मरिरैता, 

सिद्धा साह सुं च धम्मो अ ॥ सम्महिरी देवा, दित 

समां च वोद च ॥ ७७ | पडिसिद्धाणं करणे, कि- 
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च्चाण मफरणे पटिकमगे } असददणे थ तहा, विव्ररीय 
परूपणाए अ ।॥ ४८ ॥ खामेमि सच्य जीवर, सव्ये जीवा 
स्मतं पे) भितती पे सव्यथूषुरु वेरं म्फ्‌ न केणः॥ 
४६ ॥ एव महं आल्ोईअ, निदि गरिम दुंगदिञं 
सम्म ।॥ तिपिरैखं पदि ग्फंतो वदामि जिणे चन्वीसं 
॥ ५० इति ५ ४९॥ शदः अभात के प्रटिक्कमण में 
देवि के दीने रय फटना ॥ 

पीं दो वादणा देकर ्पप्ररमाहियफोज ऊदे ॥ 
दर्डाफा० ॥ स० ॥ भर ॥ अप्मुह्मोपि अन्तर ॥ 
गय खमेमि ? गुरु कदे खामेह ॥ संदासा पपामेन 
पूवे मोडालौी व॑ के, वे गाह पिलहि ॥ युहपत्ती वापर 
हयप्र पुस दे$, दक्तेण दाथ शुरु सामो करी ॥ नीचो 
म्यो यसन जकराचि यप्पत्तियं ॥ त्यादि भपूणं ऊदे ॥ 


1 अथं अप्मुह्िजा ४ 
] उर्खाकारेण सदिम्पट भमवन्‌ दप्युद्धिय्मोपि प्रभ्मि 
तर देषनि्यो खापेर ॥ इच्छ विमि टेपतिय जकि चि 
द्रप्पत्तिय ॥ पण्प्पात्तेय भते पणे णपः वेखाव्न्य 


(२०) 


आल्वि सलत उच्यापणे सपासमे अतरभाताप्‌ उव 
मआपसाए ५ जं फिप्चि ॥ सज्य विण परिख सुहु ता 
यम ग़ वुप्पे जाखद्‌ अद्‌ न जाणाम्‌ ॥ तस्त मच्य 
{य टुक्क्ह॥ ३८त ४ 

॥ ददं शुरु एश मिच्छामि इक्क केह. पौडिचवां 
दसं दे भूमि पषाजन करता हुला पयसे अक्रम्रद्‌ वा- 
हिर आयक आ्रायरिय उवञ्य(ए इस्वादि तीत ग 
कहे, सो लिखत ई ॥ 

॥ खथ आय्ररिय उष्ण ॥ 

1 आयर्ञि उषज्छ्राए, सीमे साहमीए कुतल्त गणे 
अ) जेमे कया कप्राया, सव्ये तिविहेण खमेभि। १॥. 
यञ्चस समम सघस्स, भगक्ष्रो अंजलि करि स्मेसे ॥ 
स्व्यं खावर्चा, खपापि सब्दस्स अदयंपि ॥२॥ 
॥ २ ॥ सष्वस्स जीवरादलिस्स, यम्य धस्यो निरि 
निच चित्त । सन्बे खषा यदा खमाभि सनव्वस्स अह- 
यपि ३॥ 


चै 


एछक्रमिमते इच्टारि गभि कारस्प्णं तस्य 
तर० श्रापहूवार्‌ स्वभो छपा तए वित्वा निमि्च 


(२३१) 


करेषि प्राउर्पमगं अनेत्यु° ॥ कटि ॐ ऊारस्सग्ग ऊर, 
फण्डस्यमग ये श्री रकृत छम्पासी तप चितवन करे ॥ 
चोयीसर नवार श्रथ छ जोगस्स का काउरसरग करे, 
काउस्तमा पारि भगट लोवस्न कदे ॥ 

॥ चट यादरयरुफी मुरपत्ती पडिलिह १ गुर परे 
परिलेट ॥ सुदपत्ती पडिलेदी ३ वाव्णां दे& ससल तीप 
नाम ल्द नमस्कार कर, सो किति द. 

॥ श्य्‌ सकल तीथे नमस्कार ॥ 
॥ सुग्परा हत्तम्‌ ॥ ५ 


॥ सद्धक्तया देवलोरे रविशािभयने, व्य॑तराणा 
निकाय, नद्वाण निपाते ग्रह्मण प्ले तारफाणा वि- 
माने ॥ पाताले प्रगट स्फुटमागे फरण ध्वस्तसाद्राव 
करि, श्री म्ती्कराणा प्रतिटिवसमःं तवर त्रलानि के 
॥ १ ॥ चताल्व मेर चा स्वकणिरिप फुडसे इग्तिदते 

पक्रवारे ट नदीश्रद्नसगिरेा नपय नीदरते॥ चतर 
ग्रत पेचिम पप गिवे चक्या्ते द्विमाद्रा | श्रीपर 


1, 


प भी णले {्यद्रन प्क्ल्मस््र्‌ दबूद पारस 


( ३२) 


घा, सम्मते तारकेव। छक गिरिशिखरऽटापदे सवण 
शेते ॥ सदयप्रौ वजयते वरिमलगिशिरे गु्भरे रोदण्रौ ॥ 
भरीम० ॥ २ ॥ आधषट मेदपारे तितितव्युकटे चित्रे, 
विकट, ले नाटे च धाटे विटपिनः हेमकूटे विरे ॥ 
कणौटे देमङटे विकटतरके चक्रक्टे च भोटे ॥ श्री° 
॥ ४ ॥ श्रीमाले मालवे षा मल्लयिनि निप मेखल्ते पिच्छ 
ले वा, नेपाले नाहलवा वलय तिलके सिहते केरसे वा ॥ 
डारले कोशल्ते षा विगलितसाश्ले जगते ब्रा दमाले 
॥ श्रीम० ५५॥ अगे वने कल्तिगे सुगतजनपदरे सल्मयामे 
तिलंगे गौडे चौड मुरंडे वरतरद्राधेडे उद्वियाणे च 
पोंड । अद्र मद्र पिदर द्रवि ठकवलये कान्य्ुवने सु- 
रषषर श्री०॥ ६॥ चद्‌ यां चद्रयु्यां गजपुरमथुरा पत्तने 
चोन्डाधिन्या, कोशां्यां कोशलायां ऊनकपुरवरे देवगि- 
च काभ्यां ॥ रासक्ये राजेह दशपुरनगरे भाईते 
ताम्रलिप्त्यां । श्री° | ७ ॥ स्वगे मर््येऽतरिकते गिर- 
शिखरद्दे स्वणेदीनीरतीरे, शैलाग्रे नागलोके जखनिषि- 
पले भूरहाणां निजे [ग्रामेऽरण्ये वने वा स्थल्लजल् 
विपे दुगेमधये ब्रिरुध्यं - ~ ॥ ८ ॥ ^ श्री मन्भेरौ 


(३३) 


ङु्ाद्रौ स्वकनगवरे शाल्मलं ज॑युद्े, चाज्छन्ये चत्य- 
नदे रतिकरस्चके कोडले माचुषांफे ॥ इछफारे जिनाद्रौ 
च दधिषुखणिसे व्यतरे स्वगलोके, ज्योतिर्लोफे भवंति 
िभुवन वल्लये यानि भैत्यालयानि ” ॥ & ॥ इत्यं श्री 
ज्ेनचेत्यस्तवनमलुदिनं ये पठति पर्वाणा , भो्यस्छन्याण 
देत कालिमलहरणं भक्तिभाजस्ि सेध्यम्‌ ५ तेपा श्रीतीयै 

यात्राफर्मतुलमलं जायते मानवाना, कायौणा सिद्धिर- 
च्यैः भग्रुदित मनसा चित्तमानेदशारे ॥ १० ॥इति चैल 
वंदन संपूणैम्‌ ॥ इति ॥ ३२ ॥ 

पे गुरुपुखं पच्चरूफाण करि ऊँ ॥ श्छामो निस- 
षिट्यं कटि ऊँ गुरु एक गाथाकी स्तुति कदे. 

॥ पाद णेः खमासमगाण एपोऽत्िद्धा० ॥ कह 
कर, प्रसमय तिभिरतरणे ए तीन गाथा कर्िंसों 
लिखते द ॥ 

तिभिरतरासि 
५ अथ प्रसमय तिभिरतरफि \ 
॥ परसमय तिमिरतराभ, भवसागर वारितरण ब- 


भ, म. 


रतरा ॥ रागपराग समीरं, वैदे देवं महावरम्‌ ॥ १ ॥ 


(२४) 


निरुद्र ससार विदहारकारे, दुरन्तमावारिगिणा निकम्‌ ॥ 
निरन्तरं केवलिखत्तमा वो, भवाबदं मोहभरं .दरंतु ॥ २ ५ 
संदेह .कारिङिनयागमरूटगरूढ, समो हपकदरणामल ब।रिषू- 
रम्‌ ॥ ससारसागरसयुत्तरणणरूनावं, वीरागम्‌ परमासद्धिक- 
र नमामि ॥ ३ ॥ परिमल भरलोभालतीदल्ललालमाला, 
वरकमतनिवा से हारनीहासे ॥ अतिरलभावकारागारं 
- वित्थित्तिकारं, रु कमलकरं मे संगलं देषिसारम्‌ ॥ ४ ॥. 
। २३. अथवा ससारदावानां तान गाधा क्व, ईए्त 
सा लिखते द ॥ 
परथ ससार दावा स्तुत । 

सैसारदावानलदाहनीर, संमोदधूली हरणे सभीरम्‌॥ 
माया रसादारणएसार्सीरं, नमामि वीरं भिरिसारधीरम्‌ ॥ 
| २ ॥ भावावनामः सुरदानवमानवंन,) चृलाविलालकम- 
लावल्तिमालितानि ॥ सपूरिताभिनतलाकसर्माहिताति 
कामं नरभामि जिनराजपदानि तानि ॥ >२॥ बोधायध, 
सुपद पदवी नीरपूसभिरामं, जीवादि साषेरलरहरीसंग- 
मोगाददेदम्‌ ॥ ..चूलावेरं गुर गममणौ सेङुखं द्रपार 
सार चरागमजलनिधि सादरं साप सेवे ५.३ ॥ आमुल्ा 


८३१) 


लोलधूलौ बटुल परिभक्षा सीदलेलालिमाखा, श्ेकारा 
रासारा परलदलफमलागारभूमीनि वासे ॥ छायासंभार 
सारे वरकमलकरे तारदाराभेरामे वाणीस॑दोदटेहे भव, 
िरदयरं दे मे देवि सारम्‌ ॥ ४ ॥ इति ॥ ३४॥ , 
हृत्यादि सीन गाया ' भण, शक्रस्तव कटै. षीचि 
खडा पेपर अरिहैत चडयाणं करोधे काउस्सग्य " वेद्‌ 
णवत्तिमाए० सन्नत्यु° इत्यादि पाठ कि के ५ 


कारस्सग्गमाहे एक नवकार वितवी ५ 

एफ श्रावक प्रथम "कारस्य पारी नमोर्दत्सिद्धा० ' 
श्ट ॥ एष गाया स्तुति कटे, सो लिखते ई । 

श्र्वमेन मसर, वापदेषी नद ॥ नवकरत्तञु 
निरुपम, नील यर्ण सुखरद्‌ ॥ अषि संद्यण सेवितः 
पडपाय्‌ धरणिद १ प्र उठी भरणमूं, नित प्रपि पास 
निणद ॥ १॥ ए गाथा एक लय के ॥ दुसरे सवं 
काउम्पम्गमाे र्या अ! युरो ॥ पी एमे श्रिता 
पहि फे कारस्य परे ॥ इन्तरे.चर् पणन 
खणा ॥ पि लोगस्म रुटे ॥ सव्वत्तोए ।अरिं त चेई- 


( ३६ ) 


आं वंद एवत्ति° ॥ श्रन्नत्पू° इत्यादि कहि कं | एकं 
नवकारका काउसग्ग करी पारिके दृजी स्तुति कटे सो 
लिखते र ॥ 

॥ कुल गिखियद्रई, कणयःएचल्त अथिराम ॥ माङुषोत्तर 
नदी. रुचक कुंडल सृखठाप ॥ भुवखेसुर व्यंतर, जोडस 
विमाणी नाम ॥ वत्ते ते जिणएवरः पूरो युञ्च मन काम ॥२॥ 


1 पे पुरकरवरदीवर कहि के सुयस्स भगवच्रो ° 
वंदण० अन्नस्य ० ]} करी एक नवकारका कारस्सम्ग 
पारि फे ॥ चीजी स्तुति करै, सो लिखत ई । 


॥ जिहां अग इग्यारे, वार उपग छदेद ॥ दस 
पयन्ना दारव्या, मूल सूत्र चरउभेद्‌ ॥ जिन आमम्‌ षद्‌ 
द्र्य सप्र पदारथ _त्त ॥ सां भक्ति सदेहतां, शूटे करम 
तुरच ॥३॥. । 

५ पद सिद्धाणं बुद्धा कह कँ देयावच्च गस 
णं० ॥ अन्नस्य ° करौ ॥ एक नवकारका काउसरग 


कश पार्‌ क शमाऽदृत्सद्धा० कह के चाथा स्तुति कटे, 
सो. एलंखते ह -\ 


(३७) 


1 पञ्माव देवी, पान्चै यत्त परत ॥ सहुसयना 
सेफट दूर करेवा दक्त ॥ समरो जिनयक्ति, सूरि करे इक 
चित्त ॥ सुख खुजस सम्रापो, पुर कलत्र वह्‌ वित्त ॥\४॥ 
इति ५३१५ ॥ 

॥ पीर नीचा वेड ॐ एमोत्युणं ° कटि के ॥ तीन 
समासमं पूवो रीतं ॥ चाचा, उपाध्यायः सव्व 
साधु वादे ॥ 

॥ -अथया फो टिकाने जिमणो दाय नीचो कमि, 
युं युदप्तो दे श््ाज्मेसु कद ह सो लिखति ई ॥ 
ति समरढाय ॥ 

॥ अथ अहदट्र्मस ॥ 
॥ श्रदराईभेु ॥ दीव समुदेयु॥ पन्नरससु ऊम्ममूीमु 


1 जायत केषि साह ॥ रयदरण गुच्छपदटिग्गदधारा पंच 
महव्वयधारा ॥ अदारदस्स सीलगथारा ॥ अवखयायार 
चग्तिा \ ते सव्ये ५ सिरमा मणसा मत्यएण व॑दामि 
1 टति ॥ 

॥ इतना पिधि किया पाठं स्थिरता ह्मे तो खमरासर 
मण तीन वख दे ॥ इच्या करिण सदिस्पद भगवन्‌ १ 


( २८ ) 


चेत्यं वंदन करंज, यह पाट कह केर ॒चेत्ययदन वरे, 
सा क्लिखिते ह ॥ 
॥ अथ चैत्यवंदन्‌ ५ 
।॥ जय जय अरिभुवन आदिनाथ, पंचमगति गामी ॥ 
जय जय करुणा शांत दांत, भषिनन दितगामी ॥ जय 
जय ईद्‌ नरिदं कंद, सेवित सिरनाभी ॥ जय जय अति- 
शयानतवत, अततगेतजामी ॥ १ ॥ पूरव विदेह विरा 
जता ए, श्री सीपधरं स्वाम ॥ जिकरणशुद्ध तहुकाल 
र, नितपति करु प्रणाम ॥ २) अक्रि चिनाम तिस्थ० 
नमा स्युणजावति चेइ्ा जा्वत केवि साहू ०।। ओर णमोऽद- 
त्सिद्धाचार्यीपाध्याय स्वे साधुभ्यः | तक कि के सीपधर 
-जीकः स्तवन कहे सो छिखते ₹ ॥ ३७ ॥ 


` ॥ अथ सीमेधरजिनस्तवनम्‌ ॥ 
\ जगजीवन जग वाले ॥ ए देशी ॥ 
श्री सौमेधर सादहिषा वीनतडी अवधार लाल रे।। परम 


पुरूष परमसरू, आतम परम आधार जात रे ॥ श्री° ॥ 
कषर ज्ञान दिवाकर, भगे सादि. अर्नत लाल २ ॥ भा- 


(३६) 


सक लोकाक्तार के, श्रायक सेय! अनत लाल रे ॥ श्री 
1२1 इद्र चद्र चक्ीसर, सुर नर रहे कर जाद लाल 
रे ॥ पदप॑फन सेवे सदा, यणदता ईर फोर सल रे ॥ 
श्री ॥२॥ चरण कमले पिर वसे, मुन मज दंस 
नित्त मेव लाल रे ॥ चरण शरण मोहि आशरो, भव 
भवं देवाधिठेष साल र ॥ श्री° ॥ २३ ॥ अधम उद्धारण 
हयो तुर, दूर हरो भव दुःख लाल रे कदे जिन दपं 
मया करी, देजो अविच सुव॒ लाल रे ॥ श्री ॥ 
1९१ इत्ति १२०॥ 

॥ पीडे जयचीयराय० चंणवत्तियाए° ॥ अन्नस्य 
कटि प ॥ एक नवकारङा वाउसम्य फर ॥ पारिके ममो 
ऽहैससिद्धा० कश ॥ पर यनी गाथा क, सो दिखते इ॥ 

॥ पदमडण पुणस्षाकन्‌ टद, जणाणखदणख केवलन्ना 
एगहं ॥ महरंदच्छी वहु बुद्धी राय॑, सुसेवाम सीमंधरं 


निस्थरायं ॥ १॥ इमहीज पिरता द्बे तो, श्रीसिद्धा 
चन्तजी का चेत्य वंदन करे, सो ्िखतें ई ॥ 


॥ अय श्नीसिद्धाचलजीसु चैत्यवंदन्‌ ॥ 


1 जय जय नाभि मदि, नदं सिद्धाचक् भंडण ॥ 
जय जय प्रथम जिणद चेद्‌; भव दुःख विदडय्‌ ॥ ज॑य 


१ ( ० ) 


जय घाधघु सरिद्‌ र्धिद, येदिय परंमेसर ॥ जगं जयं जगे 
दानद कद्‌, श्रीरिपम जसेसर ॥ अभृतसम जिन धमना 
ए, दायक जगम जाण ॥ तु पद पंकजं भीति धर, नि 
शै दिन नमत कल्याण ॥१॥ ज किंचि नामतित्थं० 
।| रमेोस्थुणं ॥ जावंतिं चेइ्याई० जावंत केवि साहू° ॥ 
एमोऽ्दत्सिद्ाचार्योपाध्याय सवै साधुभ्यः ॥ तक -कहि 
के श्री सिद्धाचलजीका स्तवन केह सो खिखिति द ।२६॥ 
॥ अथ श्रीसिद्धाचल स्तवनम्‌ ॥ 

।} सिद्धाचल् गिरि भेय्यां रे ॥ धन्य भाग्य हमारा ॥ 
विमलाचलमिरि०° ।' एह गिरिवरनां महिमा महायो, 
देतां न आवे पारा ॥ रायणरूख समोसरया स्वामी, पूवे 
नवाण बारा रे ॥ध०।।१। य॒लनायक श्री जदि जिनेश्वर 
चोयुख भरतिमा चार ॥ अष्ट द्रव्यसें पूजो भारवे, समकित 
मूक अआधाररं ॥ धर ५२ ॥ दुर्‌ दशयाहू इहा जाया 

श्रवण सुनी गुण तोरां ॥ पतित उद्धारण विरुद तुमारा, 
एह तारय जग सारा रं ॥ ध०्।॥२॥ भाष भाक्त 
से भु गुण गरे, अपना जन्म सुधारं ॥ जारा करि 
भष जन शुभ भावे, नरक ति्यच मति वारा 
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ध ॥॥४॥ सेवत अरे ज्यासी मांस श्राप 
यदि आदम भोमवारा ॥ प्रथुके चरण परतापर्सिहमे चण 
रतन प्रमु प्यारा रे ॥ ध ॥ इति॥ 


॥ पी जयवीयराय० ॥ वेदणवत्तियाए० ॥ अन्न- 
त्थु° ॥ करि फे एक नवकारका फाउस्समगकरी ॥ पारि 
के नमोग्देत्सिद्धा० ॥ कहि फे ॥ 

॥ शेद्ैजगिरि नमि, ऋपभदेव पुंडरीक ॥ शुभ 
तपनो महिमा, सुणि गुर युख निरवीफ ॥ शुद्ध मन 
उपवासे, विपि चेत्यवदनीक ॥ करिये जिन श्मागल, 
टसी चचन अलीर ॥ १ ॥ इति ॥ ४१॥ पील फुरसद्‌ 
दवे तो पटिलेदण फरे, सो लिखते र ॥ 

1 अथ पडिलेहृण ॥ 


॥ खमासपण दई इच्छाकारेण सदिर्सह्‌ भगवन्‌ ॥ 
'पटिलेदण सदिस्सार १ गुरु कटैरसदिस्साएह ॥ चीने खमा- 
समरण ॥ इच्टाका० सं० ॥ भ० ॥ पडित्ेहण करं ? 
गुरु कदे, करेह ॥ पार्थ इच्छक 11 मुदहपत्ती पडिलेहे ॥ 
इमदीज दो खमासमणे रंग ॒पितदण संदिस्साडं ॥ 


(४२) 

श्रगपद्लिहण कर. कके धोतियुं कख्दो रो ' पडिलेदि 
ऊ खपासपल देर इच्छाकार भगवन्‌ पाड करी ष- 
डिहण पडिलेहावो जी, एम की ॥ .थापनाचायं पडि 
रखे, अने जो गुरवाेक यापनाचायं परिले, तो पण 
खमासमण दे ग्या मागे, पीड खमासमण देर ॥ इ 
च्छा० ॥ ० | भ° ॥ युदपती पडले १ गुर कटे पडि- 
लेह ॥ पीछे इच्छं कटी ॥ गुदपतती पटिलंरि ॥ दोय ख- 
मासमे ।॥ इच्डाका० ॥ सं० भ० ॥ ओहि पडिलेदण 
 कदिस्साडं ॥ ओहि पडिरदण करं ॥ एम करी कंवल 
व्वादि पडिलेहे ॥ षी पोषधशालला प्रमाजीं काजो, 
विधिशं पर्वी खमासमण देईं इरियाददी पडिक्कमे ॥ 
ए मूलविश्ये जाणवो ॥ इतनी स्थिरता न होवे, तोभी 
दष्टिपडिलेहण ता अश्य करणी ॥ अवभी प्रये एदी 

क्रत दिखते दह ॥ 
+ अब सामायिक्‌ पारणेका विधि के द ५ 
॥ षै सामायिक पारे 1 एकं खमासमण देर ॥ 
मुद्पत्ती पदिल्लेहे ।। फिर खमासमण देर ॥ इच्डा० ॥ सं° 
५९ 1 सामायिक पारं ॥ गुर करे पुणोवि कायन्वोः 


(थ) 


पीट यथाशाक्ते करी वली खमासमण दे$ं के. इन्चाका० 

॥ सं° ॥ भ° ॥ सामायिक पारेमि ॥ गुर कहे आयार 

न मोत्तव्यो ॥ पीं तदति कही; अद्धे नमि ऊभो थको, 

तीन नवार गुणी नीचो गो सीय वेस मस्तक नमू ॥ 

भयवं दंसणणभदो ॥ इत्यादि गाथा कदे, सो लिखते ई ॥ 
॥ अथ भयव दसणमदो ॥ 

1 भयव दसणएण भह, सुदंसणो धूलिभद वयरोय ॥ 
सफल्लीफयगिदचाय, साह एं विहा हुती ॥ १ सादश 
तरैदणेएं, नास पात्र असफिया भावा ॥ फासु दाशे 
निज्छर, अभिग्गदो नाण माईण ॥ २ 1 छरमत्यो मूढ 
मणो, फित्तिय मित्तपि संभरदनीवो ॥ ज चन सेभ- 
रामि अद; मिच्छामि दुक्कडं तस्स ॥ ३॥ जं जं मणेण 
चित्तिय, मसुदं वा याई भासि क्रिवि ॥ असुं काएण 
करयं, मिच्यमि दुक्कदं तस्स ॥ ४ ॥ सामाक्य पोसदस, 
द्ियस्स जीवस्स जाई जो रलो ॥ सो सफलो वोधव्वो, 
सेमो संसार फलदेड ॥ ५॥ सामायि क विषं कीं 
विधं कीं, विधि कर्ता अग्रिधि श्माशातना लगी होय. 
दश मनफा, दश ॒वचनका वारह काया का, वत्तीस 


( ४४) 


दषणमांदि जो कोई दपण लगा दोय. सो सहु मन कर्‌, 
वचन कर, कायाय करी भिच्छमि दुकडं ॥ इति सामा- 
यिक पोसह्‌ पारवानी गाथा ॥ 
॥ अथवा परिलां सामायिक पारि के, पी पटिले- 
दृण कर» इहां यथा योग्य अवसरं गुर्द सुहराइ पूद्धै ॥ 
॥ दूसरा खमास्मण दवे, श्री जिन पति सूरि 
लीकी सामाचाश मं एस कल्यो हे }) इति सापायेक पा-- 
रणविधे ॥ 
॥अथ सध्याकाल सामायकविध सस्यत।) 


॥पिचल्ञे परोरं धर्मशाला भमाजीं बस्ादिक पडितेहे, 
` लो अवेरो आयो हुवे, तो दष्टिपाडलेहण करे ॥ षी गु- 
रु आगे अथवा थापनाचायेजी अगे आबी भूमि पभरमाजीं 
आसण वाम पास मूकौ समासमण दई करे । इच्छाका० 
॥। सं० ॥ भ० ॥ सामायेक गुहपत्ती पटिलहुं १ गुरु क- 
डे पठिलिदेद, इच्छं कदी ॥ फिर खमासमण देडं गहपत्ती 
पटिलदे ॥ पील खमासमण दें ॥ इच्छाका० ॥ सं ` 
भ° सामाध्येक संदिस्सां! गुरु कटे संदिस्सयेह्‌ ॥ फि- 


(ध्५्‌) 


।खमासमण देई इच्याका० ॥ सं० ॥ भ० ॥ सामाधेषः 
उ { गुरु फटे, गणड ॥ इच्छं की फिर खमासमण देष 

| अदवाबनत यतीन नवार गुणी कटे, इच्येकार भ- 
बन्‌.! पसामरो ऊरी सामापिक, दंडक उचरायो जी ॥ 
{रु कदे उच्चरावेमो ॥ प्रदे कमि भति साम्यं ॥ इ 
यादि सामायेफ सूत्र गुरु कचन अुभापण करत थको 
+न वार उच्चरी खमासमण देई । इच्छाका० ॥ सं° ॥ 
भ० ॥ इस्यिवषियं पडिकिमापर १ गुर करे परिकमेह ॥ 
प इन्व कदी ॥ उच्मि पटिकमिडं ॥ इरियावदियाए 
(स्यादि पाठसे इरियावहियं पठिकमी ॥ एक लोगस्सक्ा 
पमा करी, णमो अरिहताणं कही, काउस्सरग पा- 

री शुखं मगर लोगस्स एदी, नीचे वेट कं युहपत्ती परि. 
(दि बांदणा देई करे. उच्छाङार भगवन्‌ । पसा्मो करी 
।पच्चस्काण कराबोभी, पा गुरु दिवस चरिम पचर्का- 
श करावे ॥ शुरु अभावं यापनाचार्य समन्तँ श्रथवा स्व 
यख, अथवा च्डेरा सामी युस पएच्वस्फे अने नो- 
| तिबिहार उपवास कीथो हवे, तो मुदपत्ती परिसेहि 
पचस्फाण करे ॥ वादा न देवे, अनेनो च 
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उच्विदार उपयास हवे, तो पच्चस्खाण करव दे नद ॥ 
ते मां महपत्ती निं पिले ॥ ए विस्तार षिधिदे॥ 
पीठे एक खमासमण देर इच्छाका० ॥ सं ° ॥ भ° सिञ्छा 
च सदिस्पाडं १ शर करै, सं दिस्सबेद. पीट इच्छं कटी 
वली खमासमण दई ॥ इच्छा० ॥ सं० ॥ भ० |) सिज्स्ा 
य क्र १ गर कटे करु ॥ पीछे इच्छ कटी ॥ खमासमण 
दव ॥ उभे थको मध्र स्वरं आठ नव्रकारनी सिज्छाय 
करे ॥ पीठे खमासमण दें ॥ इच्छा }} स० | भ०॥ 
बेस संदिस्साघं ! गुर० संदिस्सात्रेद्‌ ॥ फिर खमासमण 
देर ? इच्छा सं° 1 भ० ॥ वेसणुं गड गुरू कदे, 

उपह 1 पीदं इच्छं कदी जो शीत कालादि हुवेतो खमा 
सपण दे ॥ इच्छा० ।} से० ॥ भ० ॥ पांँगरणु सदिसा- 

उ? गुरु करे, संदिस्सावेह ॥ फिर खमास्मण देइ ॥ 
इच्छा० ॥ स०)) भ० ॥ पागरणु पडिग्धाड { गुर्‌ कष 

पडिग्घाए्र्‌ । पीछे इच्छं कटी ष्टुभ ध्यान करे ॥ इति 

संध्यासामाधिक विधिः ॥ 


1 अथ देवासि पडिक्कमण विधि लिख्यते ॥ 
भयम रण . खमासमण दे ॥ उच्छा° ॥ द° ॥ म० ॥ 
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लयवदन कर? गुर कदे ` करद, पीडि इच्छं कदी जय ति- 
हूयण कदे ॥ जिसे प्ली तथा चडउमासी तथा संवच्छरी 
के रोज दीस गाथा कदेनी ॥ ओर दिना म तो पाच माथा 
पदे की, मौर दोय माथा षिडखाडी की, एवंसात्र गायां 
कहने की भत्ति देखणेमे अत्रे दे. अव॒ जयतिहुञ्चण 
लिखते दै ॥ 

,॥ अय जयतिहुमण लिख्यते ॥ 

॥ जयतिष््रण वरकप्परप्ख जय जिण धरं तरि, जय 
तिद्यमण कल्लाणफोस दुरिमक्करि केसरि ॥ तिहृयण 
जण अविरधियाण भुवेणच्तय सामि, कुणसुद्र हार 
निगस पास थंमणय शुरद्ि् ॥ १॥ तई समरतं लदति 
जत्तिदर पुत्त कलत्ताहि, थण युवन हिरण पुण जण 
भुजि गज्फहि ॥ पिरखहि खक्ख यसखसयुक्ख तुद्‌ पासप 
साइण) इय तिहखग वरष्परस्ख सुखफरि कुण महनिण 
॥ २ ॥ जरजञ्छेर प्रिञ्रुण कण्णणटूटृ सुकद्िण, च- 
सूश्र$णखएणयुए्ण निर सच्चिय सल्िण ॥ तुद निख 
सस्णरसायगण रहं हंति पुणर्णव, जय धरणर्तरि पास 
मरवि"तुद सोगदगे भव ॥ ३॥ विच्छानोऽस-म॑तरतनिषटि- 
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ख श्पयत्तिण, थुचणप्युय अरविह सिद्धे विज्य तद 
नामिण } तुह नामिण अपव्रित्तयोति जण दाह पितत 
उ, तं तिद्ुरण कल्लाणएक्ास तुह पास निरत्तर ॥ ४॥ 
सुद पवत्तई मंत तंत जताई विरुच्‌, चराधेरगरलगहगग- 
ग्गरिउवग्ग्रिगंजई ।॥ दस्थियसत्य अखस्थ गस्थ नि- 
त्थारइ दय करि, दुरिई्‌ दर सुपासदंव दुरियक्करिके 
सरि ॥ ५ ॥ तुह याणा थभड्‌ भीमदप्युद्धर सुरवर, र- 
खस जख फणिद धिद्‌ चोरानलजलदर ॥ जलथलचा- 
रिरदखुद परुजोर णि जोई ॥ इयतिहुञ्रणद्विलंयि 
रण जय पास सुसापिञ ॥ £ । परतिथतञ्र अत्थ अण- 
थित्थमनत्तिप्मर निप्भर, रोप॑चं चिश्रचारुकाय किण्णर 
नरसुरवर ॥ जसु सेवं कमक्मलजुग्रल पक्खालिम 
कृलिपलु, सो श्ुवणत्तयसामि पासं महमद रिञ्वल ७] 
जय जोई अ मणकमरमसलभय पंजरङजर्‌, तिहु्ण- 
जण आणंदचंद्‌ भुवणत्तयदिणयर ॥ जय मदईमेडणे वारि 
वाह जयजतु पिथ्मामह, थभणयष्टे पासनाह नाह्चण- 
णमह ॥८॥ बहु विह वरणुवर्णु सुएण विड छपण- 
दि, भरकषम्यु कायत्थकाम- नर नियनियसत्थहि ॥ जं 
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ज्भायइयहु दरिसणतथ ˆ वहु नाम पसिद्रड, सो चोई अ 
मरण कथलभसक्लयह पास पव॑द्धड ॥ £ ॥ भय किप्नल 
रणठणिरदसण थरहरिश्यं सरीर, तरात्तिजनयणविस्‌- 
शमुएगरिगरगिरकरुणंय ॥ तइसहसधिसरंतिं हुति नर- 
नापिञ शुर्दर) महदिञ्क्वषिसज्भसंः पास भयं पजरकु- 
ज्र १०॥ पःपासविविद्यसंतनि्तपरंतपवित्तिय, वीहपमाह 
पदृदररूढ इद्दादसुुलःयं # मणदिमणूसखण पुणञ्मप्पाण 
सुरनर शयं तिहुजण आणंदचद जय पासं जिगस्रर ॥ 
॥ ११ ॥ तुद कल्ञाणमदेसवंट टंरारवपिलतित्र, धल्लरमन्न- 
दन्न पत्तिसरषर म॑जु द्धि ॥ हल्लप्फलिय पवत्त्यति भ- 
बणेदि हुमा, इय तिहुमण आणदचद्‌ जय पास सुद्र 
धमव]! १२॥ निम्प्र्न केरल फिरणनियरिहुरि् तम॑ 
पयर, दंसिअ सयतललपयत्यसत्थवित्थरिद्य पहाभर ॥ क~ 
लिकलसिश्च' जण धू्रलायल्ो यणद्यगायर, तिमिरई 
निर्दर पासनाष भ॒वणत्य दिणयर ॥ १३.॥ तुह सम~ 
रणजलवीःःसभित्त माणव मः मेऽणे, अपरावरसटुमत्थ- 

कंदलटनर!एि ॥ जनायइ फलभरभरिय इसि दुद- 
दाह अणोवम) टयमय गेडि बारिवाद हिरी पास म 
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मम । १४१ कग्रं आवकत्‌ केट्नाणबाह्नरल्लूरयदुद्वयु, 
दाविअसमगपवग्गपम्‌ दुर्गईगम वारय ५ जय जतुदजण 

गृणतुल्लजजणि यदियावहु) रम्पर धम्प सो जयउ पाज 
य जतु पिद्मामहं |} १५" भुवणारण्णनिवास दरिञि पर 
दरिसणदेवय, जोद्शेपूजणखरवाल सुद्ासुर पटरुवय ॥ 
तुद उत्तर सुनट सट आवरसटुलाचर्यार्‌) इय तिहुजण ब. 
णासह पास पाच पणस ॥ १६ ॥ एफ फारफु- 
रंतरयण कर रोने नहयल, फलिणी कंदलदलतमाल 
निल्लुप्पलसमर ॥ कमटासुर उवस्तम्गवम्ग संसम्ग अगं 
जि, जय पच्चख्कजिणस पास थभणय पुरटिद्य ।१७। 
महुमणत्तरलपशणनेय वायावि विसंटल्लु, नियतखुर ति अ- 
व्रिणयसहाव आलसविहिरंघल्ञ ।॥ तुहमादप्पपमाणदेव 
कारण पव्रत्तउ, इयमइमाच्रवहीरपासपालदहिधिसर्वतउ ॥ 
॥ १८ }। किर्किकष्यउणयकलणएुके{किवनजपिर) किं च- 
, नचिदिड किण्देवदीणयमव्रिलत्रैड ॥ कासुनकियनिष्य- 
` ब्रलल्ल्ञ्द्योरदिदुदत्तई, तहविन पत्तउताण कि पं पटु 

परिच-तई ॥ १६ ॥ तुह सामि ठु माय वप तुह भित 
पि्य॑यरु, तुह ग तुह मइ तुहिन जाण तुह गुर खमश२। 
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यु प्भरभारि अवरा राउत निप्भग्गड, लीण तुद 
कमफ मल्लं सरणाञेणपालहि चगउ ॥ २० ॥ पदि षिः 
कयन रोयजलोयकिविपातियसदइसय, फिषवेमरं मेतमहत 
केनि किविं सादियसिवपय ॥ फिवि गलिख्रिडिवग्गके 
बिग सथवरि्य भूमरलः मै अवदीरदिकेणपासे्र- 
णागयव च्छल ॥ २१, ॥ पच्छुवयार- 
निरीदनष्टेप्यण परयो्रण, तहु जिण पमस 
, पमेवयार करुणिक्क परायण ॥ सक्च "मित सम॒ चित्त 
वित्तनयनिटअमपपण, माअचश रिथजुगगउवि मई पास 
निर्मण ।| २२ ॥ दरं वहु विददु दयत्तगत्तुहु दुदनास 
णपरु, इख सुपरणदकरुणिक्कठाण तुरु निरुकर्णाकर ॥ 
इठे निण पासाभिमरषु तुह तिहुयणसामिम, जं अवही 
गदि मई उत्स पामन रोदि ॥ २२ ॥ ज्ञुगा छग 
चिभागनाह्नहुनोखखतुदसम, भवयुव्रयारदु्ाभभाव कर्‌ 
णरस॒सत्तेप ॥ समविपमय किंषपनप्‌ड ुविद्‌ाहुमर्थत्तउ 
ङ्य दुद्व प।सनाह प्रई पाते दु्रतर ॥ 2४ ॥ नयी 
शददीपणयपुपएवि जणयपिष्किषिुरगयः, ज नेदयड्वयारूकरे 
दृखवय।गसपुर्द्‌(यं ॥ दीणददीण्निदीण्जेणतुहुषारिणयं 
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तउ, तो जुगगर अहमेव पासपालदिमाहं चगर ॥ ५॥ 
अहअणविज्जुगयविससकफिपिमणदहि दीणह, ज पास विर 
चयास्करई तुदनाह स्परगद्‌ ॥ युर्कियकिल कन्लासु 
जण जिण तुम्ह पसीयद, किं असुण तचे देव॒ मामं 
प्मरवदहीरह ॥ २६ ॥ तुद्‌ पत्थण नहु दई विहल जिण 
अण रउ पण, दय दुर [नर्सत्त चत्तदक्कट उस्पुय 
यमण ॥ तं मणउ निभिसेण एण एउविज्छाई्‌ लप्म,सच्च ज 
सुरिकयवसेण प लवर पच्च ॥ २७ ॥ तिहुञ्जणसामिच् 
पासनाह मरअप्यप याप्िड, किञ्क्वड जं नियख्वमरिसुन 
सुणवहुं जापेड ॥ अक्तण निणजगतुदसमोविद रिक्रणदयास 
उ जई अवगिर्णमि तुदिजयददरकिदोईसहयासउ ॥ २८॥ 
जर्‌ तुदरूविणकिणविपे पाइणरेलं पिंड, तउजाणजिण. 
पासं तुम्द्‌ इडं अगीकरि्ड ॥ इ्यमददव्थिञ् जं न होट 
सातुहयो हाक्ण, ररकंतह नियकिाचेण य सुन्भद्श्वशर 
ख.।। २६} एवमहारिदनतदेवश्यन्दवरमहुसञ, जं अ; 
सल्तिय गुणगण तुम्द्‌ -मुणिजणश्र णितिद्धड ॥ इय मरं 
` पसिसुपासनाहथंभण यपुरष्टि्, इय युणिवरसिरि अ- 

अयद्व्‌ तवंखवडइ आणदिय । ३२० |} इति शीस्तभनक्र 
तीथ राजश्रीपान्वेनाथस्तवनम्‌ ॥ 
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पीर जय महायस के, सो लिखते दं ॥ 
अथ जय. महाय प्रारंभे १५ 


जय महायस जय महायस जय महाभाग जय चि- 
तिय युद फलय ॥ जय समरथ परमत्यनाखणय, जेय जय 
शूर गारेम शर ॥ जय दुर्द्ठे सत्ताण ताय) यथभेणय- 
दिय परासजिण ॥ भवियह भीम भेक्ततु, भवे यव्य ताण 
त गुण ॥ तुति सेज नमोस्यु ॥ १1 इति ॥ 


पयं शक्रस्तव कद्‌ फे खडा हयो कर अरित चेड- 
याण० कमि कारस्सम्ग वंदणवति श्ाए० अन्नत्यू° 
इत्यादि पाठ कह क कारस्समगमा्ि एक नवकार वितवी 
एक, श्राचक काउस्सम्ग पारी नमोऽ्देत्सिद्धा कदी एर 
गाया स्तुति कै, सो लिखते दे ॥ 


अथ महावीर जिन स्त॒ति प्रारभ ॥ 


मूरति मन मोदन, कंचन कोमल काय सिद्धार्थ 
नदन, त्रिशलादेवी समाय ॥ गृगनायक लन, सात हाथ 
तलु मान] दिन दिन सुखदायक, स्वामो शीवदढैमान १॥ 
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ए स्तुति एक श्रावक करै. प्रर दृसरे श्राघ्क सव 
कारस्पग्गमं रहे धके सुने. पोर णमो अरिहताणं 
फट के क।उस्परग पारे. द्री वरं आमे पण स्तै की 
चारो गाथाम जान न्तेना, 

पठे लोगस्स कह कर सव्वरखोए अरिर्देत चदृयाणं 
वंदणवन्ि° {¦ अन्नत्थु° कहिं के एक नवक्रारका कार- 
स्पर्ग इरे. पारि के उक्र स्तुति की दसरी गाया क्ट, 
सो लिखते ह ॥ 

सर नर किन्नर, वंदित पद्‌ अरविंद } कामित भर 
पूरण, अभिनव स॒रतर कंदं ॥ भवियणने तारे, भरवहण 
सम निशिदीस ॥ चोवीश्च जिनवर ` पणय विशुतराव्रीस 
+ २} यह दूसरी गाथा कहि के काउस्सम्ग पारे, पी 
पुरकरवरदी ° वैद णवत्तिश्राए ० अन्नत्थू०-कदिकंषए 
नवकार का काउस्सग्ग कर के, पारि कं उङ्क स्तुति की 
सीरी माथा करै, सों लिखते द ॥ 

अरथ करि आगम, भांख्या श्रीभगवत ॥ मणधरने . 

यूभ्या) गुणनिधि ज्ञान अनंत ॥ सुरगुरु पण महिमा, क- 
"ह न शके एकत ॥ समरं सुखसायर, मन शुद्ध ` सूत्र 
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मिद्धो ॥ ३ ॥ यद गाथा कहि के सिद्धएं बुद्धाणे° ॥ 
चेयावच्च गराणं अन्नस्यू० + कदी काउर्पम्म पारी उच्छ 


स्लिख्ते 


स्तुति की चौथी गाथा कदे सो लिख्ते ईह ॥ 
सिद्वायिका देवी, व।रे बिध विशष ॥ सदु सकट 


चरे, पुरे आश अशेष ५ अहोनिश कर जोटी, सेद सुर 
नर इर ॥ जपे गण गण दम, श्रीजिनलाम सूर्दि ॥४॥ 
इति मदायीरनजिनस्तुति ॥ यह चोयी स्तुति कदि के वै 
येः नमोरयूण कहे, पीठे एक खमासमण देईकै भीञ्याचायं 
मिश्र दूसरा खमायमल दये. पीं श्रीउवाभ्यायजी मिध 
तीसरा खमासमण द कर श्वी वत्पमान श्राचार्यैजी का 
मामले भिश्र चये खमासमण में सब साघुनी मित्र 
हसी तरं कह फर गडा लीये पैठ क मस्तक नमावी 
मब्वर्मवि देवसिय० इत्यदि फ कर तस्प मिच्छामि 
दुफड कटे, परतु ,‹ इच्छाकारेण सदिस्सद इच्छं ए 
पद मकटे॥ | 
ध खडे हो फर करोमि भतेसामाय ° इच्चायि 


गपि काउस्तम जो मे देवसिओ० ॥ तेस्सुत्तरि० अन्‌- 
त्यु° ॥ इत्यादि करि ४, आठ न वकार काकारस्प्ग्ग 
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करै. कटरा मादे ऋजूना च प्रहर मे ॥ इत्यादि 
पाठ मन मे चितवी, णमो अरि्ह्ताणं कदी कारस्सग 
पाः क प्रगट लोगस्स कहे ॥ | 

पीठे संभासां थमाञ्जेन पूतरेकः वेद के तीसरे खव- 
दयक्‌ सूत्र वांदणां युहपत्ती पडले ए गुरु करे, पडिले- 
हे, पीछे मुहपत्ती पदिकतेहि कै वांदणं देवे, पीड अवग्र- 
हमांहिज उभो थको इच्डा० ॥ संर भ० देवसियञ्ा 
लोड, एप्रा कहे, तव॒ गुर कहे आलोएह, परं इच्छं 
्रलोएमि० ॥ यह पाठ कह कं अतिचार आलवे. पीठः 
` सन्वस्सवि देवसियं इत्यादि थी मांड' ने इच्छाकारेण 
सदिस्सह पयत कै, तव गुर पडिक्कमह* यह पाठ कट॥ 

पीड इच्छं तस्स पिच्ामि दुक्कडं" करहि के सभासा 
पपाज्भिः भमा्जित समिय च्रासन पर वैट के भगवन्‌ 
सूत्र भेण एसा करे. तव गुर कदे भणेह. पाच इच्छ 
कटी तीन .नवकार गणी, तीन कस्मि भते मणीने 
र्स्खाम पाडक्कामउ जा म दवास्या इस्याद्‌ कहा षक्‌ 
भावक व॑दित्तु करे. दुस्तरा स “सुने. पीठे खडा होकर 
खष्डुदवि्रोमि आराहणाणए इत्यादि सेपूण पाठ कदी, दो 


( ४७) 


ह ५ {, 
वादा देवे, त्र अवग्रहमाटिन खडा } दुवा ईच्छा० ॥ 
स० भ० श्रष्ुष्ि्मोमि अप्मितर देवसियं खामेद ? गुरु 
करे, खामेह ॥ ५ 
पी इच्छं खमिमि देवसियं „कदि के गरोडालीये बैठ 
फे वाम हये युदपत्तौ युते धर द दक्षिण हाय गुर 
सन्युख कर के सर्व पाठ के, पय विधि सती दो बाट- 
णादे कर आयरिय उवयायं इत्यादि त्रेण गाया कहि 
के करेमि भे ते सामाह्यं इच्यामि ठामि काउस्समां इत्या 
दि कटी चाग्वि शुद्धि निमित करेमि! काउस्सग्गं नन 
4० ॥ कटि कै आट नवकार अथवा दो लोगस्सक 
सारस्सग करि पारि के पि दरनशुदि निमित्ते मगर 
लोगस्पर कटी, सप्वसेए अरित चेशयासं° ॥ , संदणब- 
नि ॥ भभष्यु० कहि के एक लोगस्सङा कारस्स्मा 
कर पारि फे इन शुद्धि निमितं ररपरदीवृद „कि 
₹ सुवस्स भगवश्नो° ॥ बेदणवात्ति" ॥ श्रन्ु° ॥ 
२६ि कँ एक लोगस्सका करे" पी प्ारिरे 
तिटारं शासं कदि १ बेयावच्चगराणं न के पति 
ग्रृपदवयाए करेमि काउस्सगां अननच्छर" कै एक नब्‌- 


= म ज ० 
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फारनो कारस्पाम करे, पाठ गुर्का योगनद्यव ता 
एकः श्रावक कारस्समग पारि के णमो शरत्सिद्धा० कटि 
कं श्रत देवताकी स्त॒ति कदे, गुरुद्ं तो, गुरु कह 
ओर्‌ दना सव स्तुति सुण कै कारस्सग्ग परे. यय श्रुत . 
देवता फा सतुति कदे, सां {लिखते ई ॥ 


॥ अथ श्रुतदेवताकी स्तुति ४ 
॥ सुबणेश।लिनी दयाद्‌ दवादशांग्री जिनोद्धवा ॥ 
श्रुतदेवी सदा मह, महेश श्रुतसपदम्‌ ॥ १ ॥ पीछे चित्त 
देवयाए, करेमि काउसम्गं० ॥ अन्नत्यु° कटि के, एक 


नकार चितवी परवल पर्‌ क्तेत्र देवताकी स्तुता फर, 
सो लिखते है । 


॥ अथ तेत्र देवताकी स्त॒ती ॥ 
_ ५ यासां चेत्रगताः, सेति, साधवः ्रावकादयः ॥ 
जिनाज्ञो साधयतस्ताः रक्त॑तु त्तत्र देवताः । ३॥। इति ॥ 
॥ पौ खडा हआ एक नवकार कही, संडासा 


समानि उक्‌ वे कें चुट आवर्यकङ्ी युहपची १९सेहं ? 
युर कहे पडिल्रेह्‌ । 
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पोह भहपत्ती पडितिदी विभि दो बादणां देट ॐ- 
वरकनकं करे, सों लिखते ईं । 


,॥ अथ व्रकंनक प्रारंभः ॥ 


1 उ वरकणय संख विद्म मरय घण समि विगय 
मोहं 1 सित्तरि सथ जिखाण, सन्वा मर पूष्य वेद ॥ 
सवाहा ॥ १ ॥\ उ भवणवय वाण मतर, जो$सवासवि 
माए वाप्तीय ॥ जे केमि दुद्देवा, ते सव्ये उवसमतु मे 
स्वाहा ॥ १ ॥ पच्चक्छाण न लियाद्ोयतो करे ॥ 
सापायिक चोइससथो पडिक्कमणा, वादशा, कारस्सागः , 
पस्चकखाण च श्रावश्यक साधता कनो, माशन, उनो 
अधिको अक्तर उचो नीचो.कद्यो दोय, ते सर्वेमन वचन 
कायाय करी मिच्छामि दुक्कदे ॥ इच्छामो अणु 
स्रि° ॥ कदी चदे, पिं गुर स्तति कट्या पी श्रावक 
समष्त, मस्तकं अजल्ति करि णमो खमासमणाणं ॥ 
णमेऽदैतिसद्धा० ॥ कही 11 एमोऽसतु वद्धमानाय० इत्या 
दि तीन स्तुति कदे. श्राविका णमो खमासमणाण कसी 
ससार दावाकी स्तुति कटे, 


(६०) 
॥ अथ नमोऽस्तु उद्धमानाय ॥ 


॥} नमोऽस्त वद्धेमानाय, स्पद्धमानाय कर्मणा ॥ 
तज्जयावाप्नपोक्ताय, परोक्ताय इतीधिनाम्‌ ।॥ १॥ 
येषां विक्चारविदराञ्या, ज्यायः करमकमलावलि दधत्या 
1 सदृशेरिति संगतं भरशस्यं, कथिते सेतु शिवाय ते 
जिनेन्द्राः ॥ २ कपायतापाद्तिजतुनिरति, कगेति यो 
जनेनमुखाबुदोद्तः ॥ स श्युकरमासोद्धववृष्टि सनिभे, ददा 
तु दष मयि विस्तरोगिरम्‌ ॥ ३॥ शसितसुरभिगंधा 
लीढ भृद्धीकुरङ्ग, मुख. शशिनम जदं विधत या विभि ॥ 
विकच कमलमुच्चेः साऽस्त्वाचित्यथमावा, सकलसुखविं 
धात्री प्राणभाजां श्युताङ्घी ॥ ४." इति ॥ 


। यह्‌ तीन गाया कदि कँ पी णमेच्छणं° कटि 
क, एक श्रावक खमासमण दरं कर- इच्छाका० ॥ सं ० 
॥ भ० ॥ स्तवन सांमल्ु ? गुरू करे, भरद साभलेद 


पाच आसन पर वंठ फे नमोऽदेत्‌सिद्धा० ॥ करकं वरां 
स्तचन्‌ कृद्‌ सा लिखते द ॥ 


(६१) 
1. अथ श्री विंतामणि प्ोजिनस्तवनम्‌ः ॥ 


भविका 'श्रीनिनाविंव जुहारे, आतम परम व्राप्रारा 
रे॥ भ<" श्री ° | जिनप्रतिमा जिन सारखी जाणो, 
"नं करो शंका कर्‌ ॥ आगम वाणीने अनुसार, राखो 
भीति सवाई रे ॥ भ० श्री०"। १ ॥ जे जिनविव स्वरूप 
न जाणे, ते फर्यि'किम जाणे + भूला तेह अज्ञानं भ- 
र्वि, नटं तिहा त्च पिद्णेरे ॥म०्॥भ्री०॥ 
॥ २ ॥ अचह श्रावक श्रणिक राजा, रावण भरथुख श्र- 
नेक ॥ बिविधपरं निन भगत्ि करता, पाम्या चमे चिवे- 
क ॥भ०॥॥ श्री ॥ ३} जिन परतिमा बहु भगं 
जोता, होय निश्चय उपगार 1} परमार्थ गुण परगदे पूर, 
ण,ःनोनजोश्मद्रे ङमररे॥भ०्॥ श्री ०॥४॥॥ 
जिनप्रतिपा जकारं ज्वर दे वहु जलधि मकार ॥ ते 
देखी बहला यत्स्यादिक) पास्या विरतिमकार रे ॥ भ° 
] श्री° ॥ ५॥ पाचमा अगं जिन प्रत्तिमानो, भरगरपर्णे 
श्रविकार ॥ मूरियाम सुर जिनवर पूज्या, रायपततेणी म- 
भर र॥ भ” 1) श्री " ६ ५ दशमे श्रो अर्दिसा श~ 
खी, जिन पूृठपा निनराज ॥ एदा आगम श्रय मसे. 


( ६२ ) 


' दी, कसि क्रम त्कजरं | भर ॥ श्री ॥७॥ सम्‌. 
करितधासै सतीय द्रोपदी, जिन पूज्या पनरगं॥जाजां 
षुदनो रथ धिचारी, छठे कता अगं रे ॥ भ० ॥ श्री° 
|| य 1} विजयसुरे जिम जिनवर पूजा, कधी चित्त थिर 
राखी ॥ दन्य भाव विहं भेदे कीनी, जीवाभिगम ते 
साखी रे ॥ भ० ॥ श्री | & ॥ इत्यादिक वहु आगम 
साख; काई शका मति करजो ॥ जिनपरतिमा देखी नित 
नवी, मेम घणो चित्त घरजो रे ॥ म० ॥ श्री० ५१।० 
वितामणि प्रयु पा पमायं, सरधा दानो सवाई ॥ श्री 
जिनराम सुगुरु उपदशं भरो जिनचद्र्‌ सवाई रं १ म०॥ 
| श्री° ॥ ११॥ इति श्रीचितामाभे पाश्वं जिन स्तवन- 
मू ॥ 

॥ पीष्धे तीन खमासमण आचार्य, उपाध्याय, स्प 
साधर वादि, अहरदञ्भेसु कनां, फेर खमासमणे ॥ इच्छ 
का० ॥ सं° ॥ भ०-॥ . देवसि पायच्डित विशुद्धि निमि 
ते काठसग्ग करं ¶ गुर कहे करद्‌, पौ इच्छ कि के 
दवासि पायाच्दत विशुद्धि निमित्ते करेमि कापस्सम्म अ 


च्चू° कह शसि नवकार्‌ अथय चार्‌ लेगस्स का क्रार 
स्सग्ग कर्‌ पास्‌ क लोगस्स कर, 


५५ 


(६२३) 


पे खमासमण देकर इच्छाका० ॥ सं० ॥ भ° ॥ 
सुदोबदव उढाजसन्थ करेमि कारस्सग्गं ॥ शत्र 
तयु ॥ इत्यादि कदी शोल नवकार्‌ अथवा चार रोग 
स्सा काउसग करे, पारि कै पगट लोगस्स करे, पछ 
खमासमण दे ॥ सञ्मय करै ! तीन नवर गुणोजे. 
पाठ खमासमण दे क ॥ रच्छा० ॥ स० ॥ भगवन्‌ चे 
त्यवेदन करं जी ॥ रसा कह कर थमणा पार्नायजी 
का चैत्यवैदन करे, सो लिखते ्॥ 

अथ श्रीथेभणा पाश्वनाथजी का चैत्यवंदन 


॥ श्रीसे्षतटिनीतदे भुरवरे श्रीस्तंभने स्व्भिरो, श्री 
पूज्याभयटेवस्रिविबधायीदौ . समारोपित ॥ सिक्त 
स्त॒तिभिर्जर; पिव फले स्फूभत्फणापन्लवः, पाश्च" कल्प 
तर; समे प्रथयता नित्ये मनोवाछितम्‌ ॥ ° ॥ आधिव्या 
भियो देवो जीरावल्ली शिसेपणि ॥ पाश्वनाथो जग 
क्नाथो, नित्यनाथो नृणा भ्रिये ॥ इति १ 


॥ पे नपर सङ जययीयराय सुधी फे ॥ 
पीठं समासमणपू्ैक मस्तक नमावी ' मिरे यभणय 


(.६४ ) 


धियं पास सामिखो० ' इत्यादि दौय माधा करै सा 
दिखते ई 
५ ® ९. [ क निप ~ 
॥ अथ श्राधम्चद्ुयपास्सामखा ॥ 
॥ श्री थमखयवद्टियपास्पमिभे सस तिर्य सर्माय 
॥ तिस्थ समुचय कारणं, सुरासुराणं च सर्व्वसि ॥ १॥ 
एस मह सरण्यः कारस्तगमे करेमि सर्ताए |) भत्तीप्‌ 
गुण सुद्टियस्त, संषस्त सयुन्नय निमित्त ॥ २\. इति ॥ 
 ॥ भरीयैभणा पान्वैनाथजी आराधवा निमित्तं करेमि 
फारस्समग .॥ पीदं खड हो के व॑दण व °॥} अन्न °] 
फटी चार सेगस्सका कारस्खग्ग करि कं पीड पारी प- 
गट लोगस्स कदी के + श्रीखरतरगच्छ सिखगारहारनं - 
गम युगप्रधान भह्रक दादा भ्रीजिनदत्त सुरिजी चा- 
खि, चूडामणीजी आराधवा निमित्तं करेमि काउस्समग॥ 
| अन्नत्यू० कदि के, एक ठऊोगस्सका काउस्सग्ग - करे, 
पीठे पगट लोगस्स कह र । 
॥ श्रीखरतरगच्छ िणगारहार जेगमयुग प्रधान 
भह्यरक दादाजी. भ्रीजिन इशल सूरिजी चारित्र चूडाम- ` 
रिजी आराधना निमित्तं करेमि कारस्सग्मं ॥ अन्नत्थू ° 


(६५ ) 
कदि कै एफ लोगस्सका काऽस्सश करे, पीदं पगट लो- 


गस्स कटि वैठ फे डवो गोडो उचो करि के खमा 
ठेर कं, इच्या०.॥ स ०॥ भ ० ॥ तैदेयवदन करं जी, 
एसे कहि के षेत्यवदन करे, 

॥ अथ चउकसायं ॥ 


॥ चउकैसाय पदिमन्लुल्लूरण, दुञ्कय मयण 
चाण भुसुमूरख ॥ सरस पिर्थगु व्क शय गामिउ, जयउ 
परास थुवेणत्तय सामिय ॥ > ॥ जसु तख कति कडष्प- 
सिणिद्ध सोद फणमाते क्रिरणालिद्धड ॥ ननवे जल- 
दर तदिश्चय लिय, सो जिणु पासु पयच्छउ वधिय ॥ 
॥ २॥ 

॥ अटैन्त भगवंत इरमहिताः सिद्धाय सिद्धिस्िता, 
आवार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूल्या उपाध्यायाः ॥ 
शरीसिद्धावसुपाठफा मुनिवरा रत्नत्रयाराथकाः) पंचैते पर- 
मेष्टिनः भततिढिने कुर्वंतु बोपगलम्‌ ॥ ९ ॥ 

॥ पे नञुयभदे ले दे जयव्यराय पूर्यत कटि 
ठे, पर्सी, चउम्परासौ अर संबच्रीके रोनतो बडी 


7 


६६ ) 


क (क 


गावि यण, परंतु श्राद्धिनो मं ददी रनि सुकर्मा 
लिखते 


< लघुश्च; ८८६८ | 
श्राति शांतिनिशातं, शात गताव नमम्नछ्रत्य ॥ ` 
स्तोतुः शांतिनिपत्त) मत्रपट्‌ः शातय स्तामि ।॥ ! 
त्रोभिति निधितवचतते, नमो नमो भगव्रतेऽ्ते पूनाम्‌ ॥ 
शरांतिजिनाय जययत, यशस्विन्‌ स्वामिन दमिनाम्‌।।२। 
सकलातिगेषकमहा, सेपत्तिसमन्विताय शस्याय ॥ च- 
लोक्यपूजिताय च नमोनमः शांतिदेवाय ॥ २ ॥ सवा 
मरसुसमूह, स्वामिकसपूनिताय निजिताय ।। भुबनजन- 
पालनो्यत, तमाय सततं नमस्तस्पं ॥ ८ ।-सचदुरिताध- 
नाशन, कराच सवाशिवमरशमनाय " दुष ग्रह भूतपिरा!- 
च, शाकिनीनां भमथनाय ॥ ५॥ यस्येति नाम संतर; 
धानवाक्यो पयोगक्रततोषा ॥ विजया ऊुरूते जनहित, 
मिनिञ्च सुता. नमत तं शांतिप्‌। ६॥ भवतु नस्त 
भगवति, विजये इुजमे परापररजिते ॥ अपएराभिते जनग- 
स्यां जयतीति लयावहे मवति ॥ ७॥ स्वेस्वापि च 
सतस्य, भद्र कल्याण मंगलमददे ॥ सपू च सदा 


(४७) 


शिर, सुतुषटपु्िमदे जीयात्‌ ॥ & ॥ भव्यानां छृतसिद्धे) 
निति निबौणजननी सानाम्‌ ॥ अभय भदाननिरते, 
नमोस्तु ` स्वस्तिमदे तुभ्यम्‌ ॥ & ॥ भक्राना जन्तुना, शु- 
मापे निलश्ुयते देनि। ॥ सम्यराट्टीना धृत्ति, राति मति 
बुद्धि प्रदानाय ॥ १० ॥ जिनश्चासननिरतार्ना, शांतिन- 
तानां च जगति जनतानाम्‌ ॥ श्रीसैपत्कीत्ति यशो, वर्दि- 
नि! जय देवि विजयस्य ॥ ११ ॥ सल्तिलानज्ञ विपवि- 
पथर दुष ग्रह राज रोगरणभयतः ॥ राक्तस रिपुगण मा- 
री, चरितिण्वापदादिभ्य ॥ १२॥ श्रथ रक्त क्त सुशि- 
वै) कुरु फुर शांति च ऊर ऊुर सदेति ॥ तट छर कुरु 
पुष्टि कृरु छरु'स्पस्ति च कृरु रु चं मे ॥ १३ ॥ भग- 
वति गुणवति शिगशा, तितुष्टि पष्ट स्पस्तीह्‌ ' ऊर 
ऊर जनानाम्‌ ॥ मोमिति नमो नमोर्होःदीर्हैहयः 

ही फद्‌ फट्‌ म्वाटा॥ १४ ॥ प्व यनचामात्र, पुरस्सर सं. 
स्तुती जया टवी ॥ द्ुम्ते शात्ति नमता, नमो नपर शांति 
मे तर्स ॥ १५ ५ इति पूतरमूरि दांत, मत्रपदव्िदाप्भितः 
स्तय; णाते } सल्िलाष्देभय विनाशी, शांस्यादिकरभ 
भक्ति मताम्‌ ॥ १६ ॥ य्रैनं पटति सदां श्रृणोति भव्र- 


(६८) 


यति बा यथायोगम्‌ । स हि शांतिषदं या यात्‌, चरि 
श्रीमानदेवश्च ॥ १७॥ उपसग्माः त्यं यांति, चिते 
धिघ्रवन्लयः ॥ मनः प्रसन्न तामेति, पृज्यमाने जिनेश्वर 
।| १८ ॥ सवेपगत्ते मांगल्य, सवे कल्याण कारणम्‌ । 
पधाने सवै धमाश,जेनं जयति शासनम्‌ ॥ १६ ॥ इति॥ 

॥ पीछे चीराकका अथवा वीजली का चाँदणा पड़ा 
रोय तो दाध्यावदि०. तस्सु्तरी° अन्नत्थु° कहि के, एक 
लोगस्सका कास्सग्ग करे, पीदं परगट टोगस्स कटी पूरव 
सी पर सामाथिक पार पीर्मै एक स्तवन दादाजी का 
कटे ॥ इति देवस पडिक्सण विधिः संपूरेः ॥ 

॥ अथ कमलदलस्तुतिः ॥ 

।। कमलदत्तविपुलनयना, कमलथुखी कमलगभेसमर 
गौर 1 कमले स्थिता भगवती, ददातु शरुतदेवता सोख्य- 
म्‌ ॥ १ ॥। ब्वानादिगुणयुतानां साभ्यायध्यानसंयमरता- 
नाम्‌ ॥ विदधातु भुवनदेवौ, शिवे सदा सवेसाधूनाम्‌ 
\\ २ ॥ यस्याः चेत्रे समाभित्य, साधुभिः .खाध्यते क्रिया 


॥ सा क्तेतरदेववा नित्यं, भूयान्नः सुखदायिनी ॥ २॥ 
ईति से्रदचता स्तुततिः ॥ 


(६६ ) 


| कल्याएकमला गेह, नीलदेद महास ॥ नपखडा 
मिध पां सदा ध्यायामि मानसे ॥ 


॥ अथ ट्फ चैच्यपदनस्तुतिलिस्यते ॥ 
१ तत्र प्रथम श्रोपाश्वनिन स्तुतिः ॥ 
॥ सकलङ्शलवन्ली, पुष्फरावक्तमेयो, दुरिततिमिर 
भानुः कल्पृत्तोपपान; भवजर निधिपोत सर्वमपत्तिरेतु 


सं भवतु सततं च, श्रेयसे पाश्वदेवः ॥ १॥ इतिश्री 
पाश्रीनन० ॥ ¬ 


॥ अथ जिनस्तुतिः ॥ 
॥ दशेनदूदुरित.वेसौ वंदनादिच्वितमदः ॥ पूजना 
पूरः श्रीणा) निनसाचासयुरदरमः ॥ २] हति ॥ 
॥ अथ आदिनिन. स्तुतिः ॥ ' 
1 सुव्ीवर्म गनराजगामिनं, मलयवाहुं सुबिशाल 


लाचनम्‌ 1 रामश स्त॒तपादपकजे, नमामि भक्तया स्पर्भं 
जिनोत्तमम्‌ 11२1 इति आदिभिनस्तुतिः ॥ 


(७० ) 


॥ अध साात्ताजरस्तुते 1 
॥ सालम जनवर शतिनाथ;, चवा शिर नायी ॥ 
कंचन वरण शरीर कानि, अतिशय अभिरामा 
॥ अचिरा अगज विश्वसन, . नरपत कुलचंद्‌ ॥ 
मृगंन धर पदकमल, सेव युरनरवृंद ॥ ज्॒गमां अमृन 
नही ए, जास श्रखंडित आण ॥ एक मनं आराधतां, 


0 कठ क, 


लाहय काड कल्याण | 2 । उति श्रा शातिनायप्तुनः॥ 


1 अथ नामनाधस्तुतः॥ 

॥ प्रह सम भरणं नेमिनाथः जिनष्र जयवंत | ' याद- 
वकरुल्ल अवतंस हंस, त्तम गुणएत्रत ॥ सञुद्रविनय शत्रा 
दे जास, मति सदहितरदर ॥ सुंदर स्याम शरीर ज्येति, 
सोहै सखकार }} गढ णिरनारं जण लह्य ए, अमृत पद्‌ 
अभिराम | तास क्षपा कल्याणं यनि, निशि दिन नमत 
कल्याण ॥ ५॥| इति भ्र मेमिनाथ० ॥ ,. 

॥ अथ श्रीपाश्रनाय स्तुतिः ॥ 
बर अ पास नाह, नयेयं मन रग ॥ नाल 
› निरमरल निःशेक ॥ कामित पूरण. 


(८७१) 


करप साख, वामासत सार भ्र गोड पुर स्वामि, नाम 
जप्ये निरपार ॥ वरि्ुवन परति तरेवाशमा ए, अमृत 
मम जसु बाणु ]] व्यान धरतां एडु, परगट परम कलन्या- 
ण ६॥ इति पाशनाथ स्तुति ॥ 


| ४ त + 
॥ अथ श्रौमदागर स्तातः॥ 

[बदू.जगदाधार सार, शिव सपत्नि कारण ॥ जन्प 
जरा मरणादि रूप) भव ताप निवारण ॥ श्रीसिद्धारथ 
तत पात, तरिशला तुजात \ सोवन वरण श्यरीर बीर, 
तरिशचुवन विख्यात ॥ च्मृतरूपे खनतो ए, चोर्बाशमो जि-. 
नराय \\ चमाभुख कल्याण यणि) चापो करि सुपस्प्‌- 
य॒ ॥ ७ ॥ इति र मदार्वीर० ॥ अथ पाक्तकादि पाडे- 
कमण विधे (लिख्यते ॥ 


1 तिहा भ्रयप वंदित सूत्र पयत्त देवासिक पटिकमी। 
॥ १1 खमासमण देई देवसी आलोदय पठिता ॥ इ- 
ञ्श" स ° ॥ भ०॥ पक्तिय अदपत्ती पाटिल ? चघ- 
माए चउम्नतिय एुध्त्ती, संचच्छसये सचच्छरी भुद- 
पत्ती परिल ।॥ एम के, परं गुरु कटे, प्रिरेरेह ॥ 


(७२) 


पौन दृच्छं कटे, दूजी खमासमण देद, हपतती पटिकष्, 
बांदणां देर तिहां पर्की्े पर्को वडक्षतो ॥ चर्पासी 
पठि० ॥ चरमासीयो वर्क्क॑तो चवच्छरीमे संवच्छरो घ- 
इक्कंतो. एम यथायोगं कदे ॥ पी गुर कदे. पुरुयवेतो 
देवसरीने स्थानके पाक्तिकः ॥ चउमासिक सावच्छरिकि भ- 
णनो. उक जयणा करजो. मधुर स्वरं पटिक्कमजी, 
खास सो विवरा शुढ खासजो. मांडलमें सावचेत रदेनो 
पं सघलादी तदत्ति कदे ॥ पी उदी ॥ इच्छका० ॥ 
॥ स० ॥ भ० ॥ संबुद्धा खमाणेग ॥ अष्यूटिद्मोमि अ- 
भ्मितर पर्कियं ॥ २ ॥ खमेऊः ? गुर कट, खामेह्‌ ॥ 
` पौद्ं मस्तकं अजति करतो थको, इच्छ खामेमि पर्कियं 
।॥ ३ ॥ की, गोडा लीयं वेसी मस्तक नमावः दक्षिण 
हाथ गरु साहामो करी, सुदत्त मुखं देई ॥ पर्कियें प- 
नरसहं दिवसा पनरसहं राइ्णं ज किचि अप्पत्तियं ॥ 
इत्यादि ' सवं पाठ करे, चडमासे चउदं मासाण अदृ प- 
परकाणे बरीसोत्तरसो राईदियाणं जं किचि अप्पत्तियं ॥ 
ध कदे. सेवच्छरीयं दुवालसदं मासाणं चरर्वासहं - 
परकाणं विक्निसख्सद्धिरारदियाणं ।! जं रावे अष्पत्तियं 


(७३) 


हत्या के 1 तेवारे युरु पण मिन्छामे दुक्कं कद ॥ 
तिहा दोय साधु उचरता हवे तो पायं तान, चउमा- 
सीय पाच, सवन्यरीये सात साधुने खमावे ॥ पछि उदी 
अवग्रहमाहि रहो कटे ॥ इच्छा ० ॥ सं ॥भ ०१1प- 
स्किय यलो? गुरु करे आलोपएह ॥ पीठ इच्छं ्रालये- 
एषि, जो मे पारेकओ ॥ ३॥ अश्यारोकञ्मो, इत्याद 
सूत्र भणी 1! सेक्तेपं अथवा विस्तारं पाखी चउमासी स- 
चच्चरी, अतिचार आलेवि, सो लिखते ६ ॥ 


अथ वृहदतिचारा रिस्यते ' 


नाणंमि दसर्णमिय, चरणंमि तेय तह यतरिरिय॑मि॥ 
श्रायरण आयारो, उअ एसो पंचदह्य भणिमो ॥ १॥ 
जञानाचार १, द्धीनाचार २, चारिराचार ३, तपाचार 
४, वीर्याचार ५, एव पाच विधि आचारमाहि निशे 
श्मतिचार पत्त दिवसमादि मूच्म, बादर, जाणता अण- 
जाएतां हो होड, ते सद मन, वचन, रायाई कथ 
मिच्ममि दुक्कड ॥ । 


(७४) ` 


अथ ज्ञानाचारना जठ अतिचार । 

. काले विखए वहुमाणे, उवहाणे तदय निन्दे " 
वनण अस्य तदुभप, अद्रव्य नाण मायाय ॥९॥ 
ज्ानः--कालयेलापांहि पटिड गिरं नरह) अकासि 
पटिडं, विनय रीन बहुमान दीन उपधान दन श्री उणा- 
ध्युयकरन नरह पिर) अथवा यनेराकने पहिरं नेरा 
गुर क्यो व्यंजन श्रयं तदुभय कूटो पलयो) देव वांदरणे 
पडिक्छमणे सिञ्फाय करतां, पतां, गुणत, इडो अप्तु 
काने मात्रै अधिके गोले आगत पाद्भ्यो, मुच 
अथे कडा भएया, भ्न दीस्ारयो, तपोधन तसे 
काजो अण उधर दांडं अणपहिलेदी, वसती अणसो- 
शे, असिज्भाईं अणोञ्ञा कालवेरखामांरि दशवेकालिक 
प्रमुख सिद्धांत यण्यो गुणयो, योग वह्यं पं भणमो 
ज्ञानोपमरण पाटी, पीथी, उवणी,) कवली, नवकरवास्ती, 
सापडा सांपदी वदहीदस्तरी ओक्लीया कागक्त प्रञ्ुखयतें 
आशातना हुई, पग लागा धूक सागो ओसीसे . मूक्यो 

न छतां आहार नीहरर कीधो, ज्ञानद्रव्य भक्षण उपे- 
रेण कोधो पङ्ञापराप विणादयो विणसतो उवेखूयो, 


(७५) 


ती णते सार मभा न रधी, तानवंत पते मन्टग 
वद्य यत्ता आणातना फौ गी, फा परते भणता गुणतां 
शदरेष , थत्मर अतराय श्चपयति कौप. मातिततान; 
धुतद्वान, ययथितान), मनःपर्ययत्नान, केयलत्रान, ण 
पाच ताननणी यमश्णा रमी, कोई तोतलो वोपडे 
हस्यो, पितर्य श्रपणा जाणपणा तगो गयं चित्यो, 
अषप त्ानाचार विषद्रो जिर थतिचार्‌ प्त दिवस 
माद मृक्म, बादर, जाणता, यजाणता, हुवो होय) ते 
सह्‌ मन पचन साया ररीमि० ॥ 


दर्शनाचारना ्ाठ अतिचार ॥ . 

, निस्मपिय निर्फायेध्) निच्वितिभिच्य थमृदटिषी 
द्य ॥ उयदृह यिद्स्ग्ण, उन्यद्वं पभावणे चष १॥ 
देव गुरु धमै तणे विषे निणकपणोन कौधो, तथा 
पकात्‌ निनय धग्यो न्दी) मलाई मत भला दे, एर- 
या 'धदा ष्पी, धप्रसवंधिया फलतणे परिये निम्दे 
युद्धि धत नरह, चारिपरेया खभ साधवी नणां प्रलष- 
लीन गात्र देगी दुगा उपनारी, मिप्यान्वीनणं) पूजा 
मभावना टेमी, यृदह्ट््पणो समे, सथमाद्र गणयन्‌ 


( ७६ ) 


तणी श्सुपवदणा अस्थिर करण श्रवारपल्य अप्रीति 
अभक्ति चिती. सघपांहे भिरीकरण वात्ल्य शक्गि 
छतं प्रभावना न कधी, देषद्रव्य विनाशिद्रो, तिगएसत 
उबरेखीरं छती शुक्ते सार समल न कौधी, साधापिकश्चं 
कलह के कीर्घु, जिन भवन तणी चोराशी आशात्तना 
की, गुरुमते तेत्रीश आश्ातना कीथी, अधोतवस्ं देव 
पूजा कधी, तिहु ठाम पां देवपूजा, वासङ्कपी कलश 
तणो ठवको ज्लागो, मुखतणी वफ लागी, टवशारिय 
हाथथकी पडीउ, पडिनलदवो वीसास्यो, क्वकारवाली नं 
पग लागो, द्शौनाचार वरिपरत्रोजिको अतिचा.०॥ ३ ॥ 


॥ चरित्राचारना आट अतिचार ॥ 
पणिहाणनोग जततो, पंचर समिररिं तिहि गतीं ॥ ` 


पस चरित्तायारो, अद्रविद्ये दो नायव्वो ॥ १॥ इरि- 
यासमिती ९, भासासमित्री २, एषशासमिती २, आयाण- 
भेडमत्तनिख्क्ेवणासमिती >, उच्चारपासवराखेलजन्ल 
` सषामपारिष्वपीयासमिती ५. मनोगु्चि १, वचन- 


गुप्ति र; कायगुश्षि २, ए पंच समिती तीन गि रूडी पर 


(७७) 


पाली न ॥ साधु तण सदैव श्रावक तणे पोसह पटि- 
क्षपणे लीये अषएटविध चसरराचार विषरभोभिको आति- 
चार्‌०॥४॥ 

॥ विशेषतः श्रावकतणे धरम श्रीसम्यक्वमुल वारह , 
त्रत श्रीसम्यक््सतणा पांच अरतिचारसका कख षिण 
च्छा, पप्॑स तह सेथवो कुलिगीस ॥ - संका -भ्रीश्ररित 
तणा वू अतिशय ज्ञान ल्मी गाभी्यांदिक गुख, शा 
स्वती परतिमा चारित्रियाना चारि जिन वचन तणी संदह 
कीधो, आकाक्ताः-त्रह्या विष्णु मदेश्वर केत्रपाल गोगो 
गोत्र देवता रह पूज्या विणाईग ददुभेत इलेवमादिक ग्राम 
गोत्र देश नगर जू जुख्मा देव देहराना मभाव देखी रोगे 
पातके इदरोऱ प्रलोकारथे पूज्या मान्या, बौद्ध सांख्या 
दिक सन्यासी भरडा भगत रिगिया योगी दरवेश अनेराई 
दशौनियानो कष्ट मंत्र चमरकार देखी परमाये जाणा प्रेण 
भूल्या, अजुमोचा, डशास्र शीख्वां, साभ्या, शराषसेक- 
परी होली वतव मारीपूनिम जापडिवो गतव गोरग्रीज्‌ 
प्रिणायगचोथ सागपंचमर कृलणाछ्ट शीलसात्तम नो या- 
ठम नउली नवम अह्वदसम वत 'दग्यारस व्सवारस घ 


( ७८ ) 


नतरस अन॑तचौदश वआ्ाषित्यवार उत्तरायण नोदक, 
जाग भोग उतारण कधा, पिपल पणी वाल्यां परान्यां . 
घर वादिर्‌ कूरं तलाव नदी समुद्र डमे पुण्य हे स्नान ` 
कीधा, दान दीधां, ग्रहण शनिश्रर मादमाम नवरात्रि 
नाहिया, अजानां याप्या, अनेराई वत व्रतोलां कौोधां, 
कृराव्यां. विचिकिस्साः-धम्‌ संवंधिया फल तणा संदे 
कीधो, जिण अरित धमना आगर वि्वोपकार्‌ सागर 
मोक्तमा्मं दातार देवाधि देव बुद्धे शुद्ध मर्वे नप्ज्याः 
न मान्या, महासा ना मात पाणौ तणी दुगा कौधीः 
कुचारित्रिया देखी चारित्रैया उपर चभाव हुयोमि 
ध्यास्वयी तणी पमवना देखी परसा कीधी, प्रीति मांडी, 
द्‌ाक्ञिणलतगं तेदनो घम मान्यो । श्रीसखमकरितविपे अनेरो 
जिको अतिचार पक्त दिवस माहि सुच्स, बादर, जनाणरतां 
अजाणतां ह्रो होयः ते सहूमन, कायाईं कस मिच्छा- ' 
मि०॥१॥. 
# पिल पाणातिपात बिरमणव्रतं पांच अतिचार, 
चह वध ापेच्छए) अइमारे मेत्तपाण बुच्छृए । द्विपद 
क्डप्दं भतं रौश्वशे गाढो षाड थहार घाल्यो, गाहे व॑- 


(७६ ), ध 


1 


यन वध्या, धणे भारे पौदया, निर्लाछन कमै कीरा, 
चारा पाणी तणी वेला सार सेभार न कीधी, लािणे दै- 
णे क्रिणएदीमते लयान्यु, तेण -भूखं आपण भिम्या, अ- 
सगल पराणी वाव्ररयु, रूट गल्युं नदी, गलाव्युं नदी, ्र- 
"णगल पाणी नील्या लुगडं धोया, इधण प्रणसोष्यु 
जान्यु, साप कानखजुरा सुलदला माकड चूञा गो- 
गिडा ` साहता -मूम्रा, दृखन्या, रूढे यानक न मू 
कया, कीडी ,मरफोदी उदरी घीवेती फाततरा चूडेलीप- 
तौगिया डेडका अलसिया इली करति भांसमप्ना वगतरा 
माखी भमुख जे को$ जीव विणठा चांपिया दृहव्या 
मारा इ्तावता परी काग चिडकलाना इडा एश, अ 

नेरा एरद्वियादिक निके जाव विणठा चाप्पा, दुहन्या, 
हाला चालत्ता अनेर का काम काज करतां विव्वस- 
पशुं कोधु. जीव रक्ता रूढी न कौधी, संखाये मूरच्यो, 
सुल्याधान तायडे दीपां दलाप्या) भर्टाव्या खाग्ला 
तादे भाट्या, भूर्या, मूराव्या, नीवाङल भूमि लो- 
पावी, वाशी "मार रासी रावी, दलणे खांडणे लीपणे 
रूढौ जयणा न कपी, मढम चउदशना नियम भाग्या 


( ४० ) 


धूणौ करावी ॥ पिला भाणात्तिपात व्रत विषईओौ 
नरो? ॥ १॥ 


वीं स्थूल मृषावाद पिरमणत्रतं 
पांच अतिचार ॥ 


सहसा ` रहस्सदारे, मोसुवषसे य कूड लेहे य॥ 
सहसाव्कारः किणदहिके भते श्रयुक्तो आल दीपो, किण- 
हिक प्रते एकातिं वात करतां देखी तुम तो राजविरढ 
चितयो शो, इत्यादिक कं, स्वदार मंत्र भेद कीधो, 
अनेराई किणदीनो मंज आलोच ममे भकाश्या, किण 
न कूढी वुद्धि दी, ङ्डो जेख लिख्या, भूडा साख 
भरी, थापण मोसो कीधो, कन्या दोर्‌ माय भूमि स्वे 
धिया लेहे देये. व्यवसाय वाद्‌ वढावहि करतां मोर- 
ङु सट वोल्युं, दाथ पग भणी श्रल दीधी, करका 
मोख्या, अधम्प वचन वोल्यां | बीजे मृषाढदादं व्रत, 
विषड्‌० |} ` 

जोजे अदत्तादानधिरमण व्रतना पांच अतिचार ॥ 
त नादृडप्यञ्मागे, घर्‌ बाहिर. चे खतं पराई वस्तु अख- 


(१) 


मीकलाबी लीधी, दीधी, वारी, चोरौनी वस्तु मोत 
लतीधी, चोर धाडीत मरते संल दीधु, संकेत कठं, भिर 
राल्यातिकम कीधो,) नवा पुराणां सरस विरस सजी 
निव बस्तु तणा भेल संभल कीधा सोटे तोल मान 
वहोरा, दाणचोरी कीधी से लांच सीधी, माता 
पिता युज कलत्र परिवार वची जूदी गांठ कीधी) किण- 
सने कखे परे शरसब्धु पडी वस्त ओलवी सधी धीने 
अदत्तादान व्रतविपईड० ॥ 

({ चे स्वदार संतोष मैथुनघते पाच अतिचार ॥ 
अपरिग्गदिया इत्तर, अणेग तरिवाई तिव्वयणुरागे }) अप 
रि्रहीचागमन; उर परिण्हितागमन विधवा वेत्य ह्ली 
ङलाद्वनाः स्वदार पोकुण विपे दृष्टिविषपख सीषो, 
सराग चयन वोल्या, ठम चउदस अनेरा पव्यै तिथि 
तणा नियम भा, घर परणा कीधां, करार्व्याः अहु 
मदीय, कुविकल्प चित्तच्या, अनङ्गकीटा कीधी, पराया 
विवाद नोटथा, काम भोगतसेविपेतीव्राभिलाप कीधो, 
कुस्वपन लापां, नट पिर पुरुप दासं कीपधु, चोय मधुन 
त्रत विण 


(८२, 


पांचमे परिग्रह परिमाणन्र्ते पचः अतिचार पण 
धन्त खित्त वत्थु }} धन धान्य ततेन वस्तु रूप्प सुदण 
कप्प द्विपद चतुष्पद नवविध परिग्रहं तणा नियम उपरांत 
दद्धि देखी मृच्छालगे सेक्तेप न कोर्थ, माता पिता प्र 
कलजादि तणे लख कीधी, परिग्रह परिपाण्‌ लऽ पव्यो 
नही. पदी वीसारिओ्रो, नियम वीसारिच्रा । पंचमे परि 
परिमाण त्रतविपश्रो° ॥ 

॥ खट्टे दिगविरमणत्रते पांच अतिचार | गमणस्सय 
पारेमासे ॥ सद्वेदिचि अधोदिपि तियभदिसि जायया 
अयवा तरो नियम जे कोड आ्राजाणे मांगो, एक गमा 
संकोडी वीजी गमा वधार, विस्मृति सगे अधिक भूमि 
गसा, पाठवमा खाघी पोका ॥ चट देगूत्रत ५० ॥६॥ 


|} सातम भागापमम पारमाख त्रत | जहना 
भाजन -आश्निा पाच. आतचार्‌ अन करम हता पनर्‌, 
एवं वाश अतिचार ॥ स्वत पाडवद््‌, अपाल दुष्यं 
तय च आहरण स्ास्वत तेण [चयम्‌ सधे आक 
सास्चत्‌- साधर; तथा साच्चत. मक्ता वस्तु अपक्वा- 
शर्‌ दुपक्वाहार वुच्डाषाष तणुं मक्त कषु, हता 


(८३) 


उवी पटक काकडी मदथा की गं, सुल्यां धान दुल भ- 
षण ीवां ॥ सान्त व्व मिग, पाल्‌ तबो त्थ 
सुमेरु ॥ वाण सयण विलेवण, वंभ दिति रदाण' भ- 
नु ॥१॥ ए चदे नियम दिन भते संभास्या र्तप्या 
नरि, जई नियम भाग्या, वावीम अभक्त, वत्तीस अन॑त- 
कायमादि आदं मूला गाजर पीदालू सूरण सेलरा काची 
मावली गोल्दा खाधां, चोमासा प्रथुखमांहे वासी कठोल 
नी रोटी खाधी जिह दिवस्य ददी सीधु, मथु महुटा मा- 
सख मादी वेगण॒ पाल पाच पंपोटा पापी विष हीम कर- 
हा घोलवडां अणजाणएया फल ईौवरु अथागं आपरणवोर 
काचं पीट, तिल खसखस काचा कोिव्रां खाधा, रा 
त्रिभोजन कीर, लगवगपेवेलायं व्याल कौधु, दिवस उ- 
ग्या वरिण शिराज्या तथा पन्नरे कमोदान इगालि कम्मे, 
वणकम्ये, सारीकस्य, माटीकम्मे, फोडीरम्पे, दंतवाणि- 
ञ्ये, रख्क वाणिज्ये, रस वाणिज्ये, केणवाशिज्ये, चिप 
वाणेऽ्ये, जतपीलणकम्मे, निल्खणकम्मे, दवगिद्‌ाव- 
णया) सर दह ताव सोसणया, श्रसई पोसणया, ष 
पाच वाणिज्य पाच कम्प, पांच सामान्य, महास ती- 


( ८४ ) 


हाला कराव्या, इटवाह्‌ नीवा पचाव्या, धाणी चशां 
कानन करी वेच्या. वास् माखण तपाव्यां, अगीग कौ- 
धा कराव्या, तिललादिक सचीया; फागुण मास उपरति 
राख्या, कूकडा शडा भमुख पोपया, अनेरं जे कारं बहु 
सावद्य कटर कमौदिक समाचरं ।॥ सातमा भोगोपभोग 
व्रत विषद्शया० ॥ 

आठमा अनथ दंड विरमणव्रतना पांच अतिचार ॥ 
कैद्‌प्वे कुकईए ० कंदप्पं, लग विटनी परं हास्य कुतूहल 
भुखादि अग इचष्टा कोधो, मूरख पणा लगे इणदीनें 
असवद्ध बाक्य बोल्या, खांडा _ कटारी कसि इदाडा 
रथ उखल मूसल्ल अगन घरदी आदिक सजन करी 
मेल्या, माग्यां आप्यां कणक वस्तु दोर ज्ेवरा्यां, 
उनेरो कां परपोपदेश दीधोः अधोकलनाहण, दांतिण 
पृजधोञ्मणं पाणा तंह आषक अस्या, दाडषडि दाच्या 
राजकथा देशकथा भक्तकथा स्ीकथा पराइ वात 
दौधी, आत्तं रौद्र ध्यान ध्यायां, ककंश वचन वोल्या, 
करडका मोडया, सेभेडा लाया, मेस्षा साठ कुकडा, मि- 
ड खानादि जूकतां कलद करतां नोयां, खाधी कमे अ- 


(८५) 


च 


देखाई वितवी माटी मीं कण कपात्िया काजापण चां- 
प्या, तेह उपर वया, आरे वनस्पति शुदी, खस-पा- 
णी विरस तेर गुल आम्लवेतस वेरनादिक तणा भा- 
जन उधादां मूस्यां, ते मांदि कीटी कंयुश्रा माखी उदर 
भिरेली भयु जीव विणा, चूडा भमुख जीव क्रीडा दे- 
ते बाध राख्या, वणी निद्राकीधी, रागद्वेष लगे ए- 
कने रद्वि परिवार वौद्ी एकनें मृखुदाशे घिमासी आ- 
ठमा अनथ दंडव्रतावै० | , 

: ॥ नवमा सामायिकव्रतें पांच अतिच।र ॥ तिविरे 
दुप्पाणि्दाणे सामायिरु साधे मन आहर ठोदट चितय्यु, 
वचन साप्रच,वोन्युं काय अणपदिलेदयं हलान्यु, छती 
मलाई सामायिक न लधु, सामायेर लई उघाडे शुखं 
चोन्या) ऊव आवी कीधी, बनि दौवा तण उना 
ताग, कण कपासीया मारी मीं नील एूल दगिक्ायना 

, सथ हया, पुरुष तिर्यैचना सष इता; तथा घ्वी 
तिची आभडी, युदपतीयो सटी, सामायिक ˆ श्ण 
पूर पारि, पारउ वासारिड, नवमे सामे्येक व्रत- 
विपहूयो° ॥ 


(८६) 


॥ दशदे देशावकाश्चिक तते पांच अतिचार ॥ त्रा 
शाव्रते पेखवण० ।। आणचणप्पथने पेसवखशषप्पजाग स 
द्णवाई रूवाणुवबादई चहिया पुम्गलत क्वे ॥ नयाम 
भुपिक्रामादि बाहिर थी कांड अणान्दु चाप कन्दा्या 
वाहिर मोकल्या, साद्‌ करी रूप दंखाडा काक्र नसा 
आपणपणं चतु नणाच्युं ।॥ दशमे देशावकासिग व्रतव- 
प्रया °} १० ॥ 

॥ इग्यासम पोपधोपवास तरते पाच अतिचार ॥ स- ` 
थारुच्चार वि, पमाय तह चेव भोयणा भाए ०॥ पा- 
सह लीधे सेथारा तणी भूमि वाद्दिरला थाडला ॥द्क्् 

शोध्यां पदिल्लां नही, मातर अणपाव्लदु वावा? 

अणपुजी भूमिकाई परठाविडः परठवता चिन्तवणान कौ. 
धी, अणुजाणह्‌ जस्पुगगदो न कल्यो, परटव्या पट वार्‌ 
चण वोसिरामि वोसिरामि न क्य. पासदशाकमाट १ 
इसतां नीसरतां नेस्स्हा ्माचस्सरी देवी बासारा पृ- 
थ्यौकाय, अप्पकाय तेडकाय वनस्पतिकाय चसकाय त्‌- 
ण्‌ संघट्‌ परिताप उपद्रव हुआ) संथारा पोरसि तणी 
विधि मणभो वीसामो, पोरसि मांदि उध्या अवधि 


(२७) 


संथारं पाथरयु, काल वेलाये पडिवरमरुं ' न फीड, पा- 
रणादिक तण विता निपजाबी) का्वेलां देव - वांदवां 
वपाया, पोसह असुरो लीयो, सवासो पारीयो, पल्यै 
तिथि श्वी पोसई लीथो नदीं ॥ इग्धारमे पोपपेोपर्यासिं 
व्रतविपश्यो० ॥ ) { 

1 बारे अतिथि संषिभामन्रतं पच अतिचार ॥ 
सच्चित्ते निक्खवणे° सच््चित्तवस्तु देठे ऊपरि धके मदा- 
तमा भते असूभतु दान दीं, अदेवा तणी बुद्धे सभौ 
फी अह्ुभतु कीधु, अपणु फेदी परायु कीधुं, बिहरवा 
वेला टलि गया असुर कर महातमा तेख्या, मच्छरसर्मे 
द्धन दधु, गुणवत चवि भगति न साचवी, दती श॒क्षि 
साधा्मिक वेारसल्य न कीं अनेराई्‌ धम्म तेत्र सीदाता 
छती शे उद्धरया नरी वारये श्रतिधि संविभाग त्रत 
विषडयो० ॥ , ६ 

सतँहणा तणा पांच अतिचार, इदलोए परलोए०॥ 
इदखोका ससप्पओगे पररोगाससप्पयोगे जीविभसस- 
प्पमरोगे मरणासंसप्पभोगे कामभोगासैसप्पयोगे इहलोक 
मलुष्यभव मान महव लोक तणी सेवा उङुराईं बलदेव 


जीनिषकः कृकण 
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वासुदेव चक्रवरसिं पद्‌ यांच्या. पराक दुद्र अरहभिद् 
देवाधिदेव पदवी वाद) सुख अव्ये जीवन्रा तणी यादा 
कीरा दुम्ख आव्ये परवा नणी बांदा कौधी कापमभोग 
तरणी इच्छा कौषी | सलेदटगात्रतप्र० ॥ 
तपाचार्‌ बारभेद ॥ छ अरभ्यनर, द वादिर, श्रण- 
सणमूणोय्या, यणस्ण किये उपवास) ते परव्रततिथि 
छती शक्रे कीपुं नदी. उणोदरी तं पांच साते कवल 
ऊणा र्या न्ह, व्य सकते पिगय प्रमुख परमाण कौपं 
नष्ट. ्ासनाद्विक काय किलथ न कीधो, संल्तीणतां 
अगौपांग संकोच्यां नही, नवकारसी पोरसी गटसीं 
मूटसी सा्रपोरसि पुरिम एकासणं वेआसणा नीवी 
रावल प्रयुख पच्चरकाण पारवां बी्रारयां, वेसतां 
नवकार भरण्यो .नर्ही, उठतां दिवस्चरिम न कध, नी- 
वी आविल उपवासादिक तप करी काच पाणी पी 
वमन धयु ॥ बाह्न तपव्रते विपडयो° ॥ 
` अभ्यर्‌ं तप }) पायच्छितं विणो गुरु कने मनं 
स्रः यआलोयणा लीधी नर, रुरुदत्त परायच्छत; तप जे- 
खा शुद्ध पुहचाद्यु नहीं, देव गुरु संध सादम्मी परत वि- 
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नय साचव्यो नेरी," वाचना पृच्छना परावैना अनुमन्ता 
धैकथा लक्षण पंचविध सिञ्छाय की नही, धम्म 
ध्यान शुङ्कध्यान ध्याबु नदी, कम प निमित्त लोगस्स 
दस्र वैसनो काउस्म्ग न कध ॥ अ्भ्यंतर तेप 
विषडयो० ॥ , | 

वीयीचारना तीन सत्तिचार ॥ अशणगरूहिय वलवि- 
रीओं पहिक्कमः्‌ जो जहत उणिसु ॥ जजदूज जहा घाम 
नायव्वो बीरियायारो ॥ १ ॥ पठते गुणत विनय र्वेया- 
वच्च देवपूजा सामायिक दान शीत तप-भावना घुल 
धम्य कृत्यतणे पपि मन वचन कायत्तणु चतु वलं वथ 
गेपव्युः खडा पंचा लमासमण न दगा, वेगं पडि- 
करूमयु कीं ॥ तरीयाचारत्रत व्रिपडयो० ॥ 

नाणाई्‌ अद अई वय, समसंलेहण पण पनर ऊम्पस॒ 
वारस तवविरिद्र तिग॑, चरवौ सय अईूयारां ॥ १ ॥ 
पटिसिद्राण करणे० ॥ 

, जिनमिपिद्ध वावीस सभ्य वत्तीस अनंत शाय 
वडुवीजं भक्तण महाआरंभ महापरि्रदारक रधा, नित्य 
कर्य दैवपूना सामायिकाटिफ तवा तीर्थेया्रादिक न 
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कीधां, जीवा जीखादहि विचार सदटिया नरह, सपणी 
कुमति लगे उत्सूत्र पस्पणा सीधी, पाणातिपात्त १, मृषा 
बाद २, अदत्तादान २, मधुन ४, परिपद्‌ १, कोध ६, 
मान ७, माया.) ल्लोभ ९, राग १०, टेप ११, कल 
१२ , श्रभ्याख्यान १३) परपारेवाद्‌ १४ , पशूल्य १५, 
ग्ररतिरति १६, मायामृपावाद्‌ १७, पिध्याल्रश॒ल्य १८, 
ए अढारह पापस्थानकमांहि ज कांड कीधो करव्यो अ 
समो्यो ॥ एवं पकारं श्रावक धर्म श्री सम्यक्त्व मूल घा- 
रह व्रत चोचीसां सो अतिचारमांहि जिको कोई अतिचार 
पक्त दिविसमांदि सुच्प वाद्र जाणतां अरजाणतां हुवो हो- 
यते सह्‌ मन वचन कायायं करी मिच्छामि इकंडं ॥ ई- 
ति श्री श्रावककि वारह त्रतका अतिचार सं ° 

पीं सन्पस्सवि पक्रखिय ॥ ईतियादि इच्छाकारेण सं- 
दिस्खह पर्यैत कदे, -तेवार गुरु करै चरत्थेण पडिक्कमह्‌, 
चउपासे छटेख पडिकवकमह्‌, सवच्छरीय अटपेण पडिक्क- 
मद. इच्छं तर्स मिच्छामि दुक्कडं कटी, द्वाद शावर्च वां 
दशां देवे, पीछे इच्लाकारिण संदिस्सह भगवन्‌, देवसियं 
जालोरईयं परिर्कंता ।।१॥ पत्तेयखामणेशं, अस्थि्नोमि 
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अप्मितरपविंखयं ।॥ ३ 1} खां! गुरु ऊहे खा० ॥ पी 
इच खामेपि पविखयं ॥३॥ इत्यादि पाठ सर पर्व को, 
तिम कदी मिच्छामि दुक्करं दे$ खपे, पीडे वे बांदणा 
देर भगवन्‌? देवसिय आलोईयं पडिक्कंता पारखियं ।३॥ 
पटिक्कमा वह? गुरु कदे सम्मे षडिकमदट, पौ इच्छ क 
दी कयेमे भते सामाईय ।॥ इच्छानि टापि कारस्गगे जो 
मे पक्खिश्रो ॥ ३ ॥ इद्यादि कटी तस्सुत्तरों ° 
शअक्नत्छू° 1।ऊदी ॥ काउस्समग करे, गुरु, पाखाूत्र करद) 
ते सभे, रने गुरुथङी जूदा पदिक्कमता हुवे, तो एक 
श्रावक खमासमण देई करे, भगवन्‌ । सूय्र भणं शुर क- 
हे, भेद. एसो वचन मनप धारी ॥ इच्छं कदी, उभों 
यको, हाथ जोदी युहपत्ती युस टर. तीने नवरार फदी) 
मधुर स्वरं धतरा मने चितवतो वदितत सूत्र रुणे, वाजा 
श्रावक करेमि भ त्ते ° इर्यामि गमि काउस्समं तस्तुत्त- 
री० अन्नरू° कही कारस्सग्गमे र्या सुणे, सतरमतिं ण- 
पो अरिहिताण कदी, कारस्सम्ग पारी, उभा थका तीन 
नवकार गुणी चेखे. पद ।॥ ३ ॥ नवकार ॥ २ ॥ करेमि 
भते की, इच्छामि पटिवरूपिरं जो मे पाक्खच्रो ॥ २॥ 


( ६२ ) 


इत्यादि कही, षदि-तु सूत्र गुणे, पदिक्कम देवसियं स्व॑ 
एहने ठिकाण पडिक्कम-पकिखर्य, चरम्मासियं, सेकच्छ 
रियं स्वं के. पा उल, चभ्ुश्श्रोमि ्राहणाए इ 
व्यादि पूणे भगो, खमासपण दईं इच्छा ° ॥ सं ०॥ 
भ॒ ° ॥ मूलगुण उत्तरगुण अतिचार विशुद्धि निपित्त, 
कारस्सग्ग कं? गुरु कदे करद" पाड इच्छे कदी, करेमि - 
भते समाः इच्छामि उामि कारस्सम्मं तस्सु° अन्त्य्‌ 
इत्यादि कही, पाखी यं वारं लोगस्स चउमासिय वीस 
लोगस्स सवच्छैर्ये चाक्तीस लोगसुसनो कारस्सरग 
कर्‌ एक नवक्रार उपर, काउस्सग कस. पास लों 
गस्स के, वेसी शद पची पाडलेदी, वे वांदणां देई इन्छा 
1 सं० ॥ ० 1 समक्चि खाम्णेणं ॥ अष्युद्धिउमि 
अल्थितर पाञ्खयं ।॥ ३1) खमेर युर कहे खामेह्‌ प्र 
इच्छं खमि पाकखियं 1 इत्यादि पाठ पुत्र कल्यो. तिमं 
करे पीछे इच्छाका० सं० 1 भ० | पाखी ॥३॥ खम 
र खार ! गुर करे, पुण्यवतो चार देर छमासमणख 
९२, तीन तान नवकार कटी, पाखी)! ३} समाप् 
श्वाम्णा खम्‌. पीछे श्रावक एक खपासण देर, मस्तक 
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नीदं नमावी, तीन नकार गुणे इम चार वार केः 
पृं गुर रहे निरथारग पारगादोह. पाड भावक कदे. 
इन्दं इच्छामि णुसटं कटी, गुरु कटे, पुण्यवतो पाखी 
ने लख, एक उपवास अथवा दाय श्रांविल्ल अथवा तीन 
नीयी अथवा चार एकासणा, अववा वे दनार सञ्भाय 
करी, एक उपगसनीं पेटे पूरज्यो पाखीनें स्थान के देष 
सिक भणजो एम चउमांस ए स्प दुगुणो कणा, सैव 
च्छरेध त्रिगुणो कदणो पै जिण तप कीधोहुवेते 
प्धिय कदे, न कौथी हवे ते तदात्ते करे ॥ पीठे वे वा- 
दशां दे अप्मुष्धिउमि अप्मितर्‌देवसियं खामेमि इत्यादि 
कटे पं वे ांदणा देड श्रायरिय उञ्छाए० तीन गाथा 
कदे, इम अगि सै विपि देवसिक पटिकमणानी कर्‌, 
पण इतरो बिष दे त देवतान फाउस्मम करी स्तुति 
कटे, पीं भवण देवयाए करोमि कारस्सउग्रौ, दस्यादि 
त्रिध भवन देवता के काउस्सम्ग करी स्तुति कदे, सो 
लिशते द ॥  , 
॥ अथ भुवनदेवता स्तुति ॥ 

चतुर्वणीय संघाय, देवी ' युवनवासिनी ॥ निरस्य 

दुरितान्येषा, करोत्‌ सुखमक्तयम्‌ ॥ १ ॥ 
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॥ चेत्र दैवतानो ` कारस्समग कं, नथा तीन प्र 
बडा स्तवन नितशांति कटसी, लघ सूने उपसर्महर 
स्तात्न कदो, तथा पडिक्रपणो परस डनां पी प्क 
भावकः युवराज्ञायं नमोऽदेच्छिद्धा० कदी, वडी शति का 
स्तात कटः वोजा रवे युणे, जिणन रात्रि पोसहे न 
ते पारह सामयिक पारी साभले ॥ दति पान्निकाटि 
तीन पडिकपणादेधे | 

प॒र दिचार ५ [प किष 
अय दक्सं पचस्कएाव॑चार {लख्यते ॥ 


तहा जयम चउद्‌ ्चयम समार), सो इस तरे पञ्च 
त्काण कर्‌ । उग्गए्‌ घुर्‌ चसुक्ार सहियं म॑ंठसहियं देय पएच- 
पव्का३ चञाव्वद्‌प आहर असणं पाणं खाइर्म साईं 
अरण्खतस्यणानागख सहसाभारण महत्तरागार॑णं सनव्वस्‌-. 
माहहवात्तयागारग 1तरगड्ख्रा पचर्ढकाइ अर्णत्यसाभो- 
गण सहसामारण सवलवेस गेहित्ससिद्ेरं इ {स्कत्त- 
चचगस प्ड्च्चमाख्कएण पारेदादशियागारेणं महत्तरा- 
गारण सव्वस्मादहवात्तयागारणं दसाचगासय भागपारे 
भाग पर्क अण्णस्थणाभोगेखं सहसागार्ख महत्त 


( ६५) 


मारेण सव्वसमादिवत्तियागारेण वोसिरड ॥ इति नव- 
कार सी पच्चल्मख ।॥ १॥ ,. 


तथा जो श्रावक नियम सेभारे नरि; सो विगदका 
ओर ठेावगासिकङा यागार न पच्चरप निकेवल नव- 
कारसी श्रादिफ प्रन्चरकाण ऊर से लिखते दे ॥ 

॥ उग्गए्‌ दरे नयुककार सदियं पच्चरफाई॥ चउव्वि- 
हपि शरादार असणं पाण खादमं साईम यन्ने० 1 सह० 
योक्षिरामि ॥ इति नवङारसी पच्चर्खाण ॥ आगार ॥२॥ 


॥ पोरसी य॒टसी पच्चर्खामि उम्गए सूरे चउच्वि्पि 
आदार ्रसण पारं साइम साम अरएणएत्य० | सदसा० 
पत्यणएणकलिण ठिसा मोटेण ॥ साहुवयणेणं सप्ब० वि- 
गड पन्चगखामि. इत्यादि पूव्यं री परं रुणा ॥ त्ति 
पोर्सी पच्चक्छाण ॥ २ ॥ श्रामार्‌ ॥ ६ ॥ 

॥ इस माफर साद पोरसी सा पच्चरकाण नाण- 
ना इतना विशेष है, पोरम्नि पच्चररू के ठिकाने इदा 
सा पोरमि पच्चरखाई प्दणां ।॥ इति साद्ह पोररभि- 
पच्चफाण ॥ घागार्‌ ॥ & ॥ 
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रे उगगए पुरिम अवट वा पच्चरकाई, चउच्वि- 
हंपि आदरं असणं पाण खाइ स्म अख्ण० ॥ सद्‌० 
॥ प्रच्छ ०। दिसमो० ।॥ साहु ° । मह्‌ ॥ सन्व० ॥ बि. 
गङ्ख पच्चरकार इत्यादि पत्रवत्‌ । इति एुरिमद्टपच्च- 
च्काण ॥ & ॥ आगार ॥ ७१ 

॥ पोरसि साट परसि वा पस्वक्काई्‌, उरमणए सुरे 
चउव्विरौपि आहारं असणं पाणं खाईम साम अण० 
सह ० पच्छ० द्विसा ° साहु०° सव्व एकस व्रिंआसण बा 
पस्चक्खाई. दुवि तिविरहपि आहारं असण खाइ्मं सामं 
अण० सदह्‌० सागारिद्रागारेणं आडटरणपसारिणं गुरुजप्यु 
दरःणिणं पारि पह० सर्व्व० देसा व्गासियं० इत्यादि 
पूर्व्ववत्‌ ॥ ४ ॥ इति एकास्षण विआस्ण पच्चक्खा॒ ॥ 
अगार ॥ ८ ॥ 

॥ परसि साट पोरसि वा पच्च्खाई. उगगए 
सूरे चउव्िहंपि आहारं असणं पाणं खदम्‌ साइमे चरण० 
सह० पच्छणका० दिसा० साहु०° सव्व एकासणस एग ` 
णं पच्चक्रखाई. दुवि तिविहं चरव्विईपि आहारं असणं 
खाईम साद्मं अण० सइ० सागारेमागारेणं युरूपप्य 


(६७) 


दइारेणं पारिस्मव० मह्‌० सन्ब० देसाव० इत्यादि पूर्ववत्‌ 
॥ ५ ॥ इति एकलद्ाणपच्चक्खाण ॥ आगार ॥ ७ ॥ 

॥ पोरति साद्ढ पोरत्ति दा पच्चश्खाद्‌, उभ्गए 
सरे चउच्विहपि आहार असणं पाणं खाईम सा० अएण० 
सह० पररंथ० दिप्तामो° साहु° सव्य° च्रायैविल पच्च- 
क्खाई्‌ ्रणत्य० सद० लेवालेेणं गिदत्यससिग्यं उरि- 
कत्तावतरेगेण पारिा० मदह० सन्य एकास्ण पच्चक्लाद्‌, 
त्रिषिहौषि याहार श्रपण खाइम सामं ्ररण ° सह० सामा 
रि्यागरेण आउदृणपसरेणं गुरु अष्युष्णेणं पारिद्रार 
मह” सञ्ब० बासिरई ॥ ६ ॥ इति आविल पन्चक्खाण 
॥ आगार ॥ > ॥ 

॥ परसि साट पर्ति वा पस्चक्खाई उग्गएसूरे 
ष्ेडच्विहपि आहारं मसण पाणं खाइमं सादमं अएणत्थ 
सद० पत्य० दिसा० साहु° सव्व ॥ निव्विगईयं पच्च 
क्खामि, अण्ण० सद ० लेवालेवेणं गिहत्यसंसिदणं र्खि- 
तविषेगेणं पटच्चमक्लिएणं पारि० मह० सच्व° एका- 
सणं प्चनखाई, तिविदपि आहार असणं खादमं साम 
श्रएस० खई० सागा० आद्र गुर₹० पा० मह० सव्व 


( &८ ) 


दरेमाव्गाकियं मोगपरिभागं परवक्खापि सरन सहः 
प्रह० सनच्० बमिरामि }) ३6 न्त्री पच्वक्छाण + 
आगार ।॥ ९ | 

|) सूर उम्गण व्रप्भत्तदरं प्यक्छामि, चरञ्हपि 
दारे असम पारा यादं सामं अपण सह मह° 
सच्च° देसा वगााक्षय भागपरिभोमं पच्येक्वापि, अरण 
सह? य° सन्व० कोसेरामि इति चउच्िदार्‌ उपव।मं 
पच्वक्छाण | & ॥ 


भूरे उग्गए अप्मत्तटरं पच्यक्खापि. निविरहेपि आहारं 
असणं खादमं समं यण० सद० पाणहार पारां सा- 
दर पोरसिं पुरिम अवन या प्यक्खाई अरुण सदह पस्य 
ण« दिसा° साहु° सच्च देसावगासियं भोगपरेभोगं पच्च 
रखामि. अ० स० म० सच्० तोसिरामि इति तिहार 
उपवास पस्चक्खाण ॥। 


1 परति साद पोरसिं परिमद्रदं अगदं वा पच्य 
क्खामि- उग्गए सूरे चरव्विहपि आहारं श्रस्णे पाणं 
खादम साटुमं अरण० सह ० पत्थ ° दिसा० साहु° सव्म० 


८६६) 


एासणं एगघ्न ठ्य पच्वक्ामि. तिविे चुउच्वि- 
पि आहारं श्चमणं पाख खारमं साऽ अएण० सह० 
सागा० गुर° प्रह सव्वविगडश्रो पच्चेग्खामि, इत्यादि 
पूर्वत्‌ ॥ इति दत्तिपच्चवखाण ॥ ६ ॥ 


॥ दिवंसचिमं॑पच्यक्खाड, चडउव्पि्हपि आहारं 
परसणं पाणं लाहम साईम अएण० सद्‌ ० मद्‌० ॥ सम्ब 
गोसिरड ॥ इति दिवसचरिम पच्यक्छाणए ॥ १० ॥ 


|) दिवसचरिम पच्चक्रखामि दुविर्हपि आदरं श्रसं 
गवाम ग्रएण० सह ° मद° स्व्व० योत्तिरामि देसावगा 
मियं पूम्‌ | इति दिवसचरिम दुविषटार पर्चर्ल्ाए ।६॥ 

॥ पणार दिवसचरिमं पन्वर्खामि यन्न० स्ह० 
मह० संन्य० वामिरामि " इति पाणदार उपव्रा्से 
पर्यकम्ाणए ॥ 8 ॥ 1 

1 भवचरिम पच्य ग्वाऽ निविर्हपि चउव्विपि आ- 
हार्‌ ्रसण पाण खादूम साम अ्रन्न० सह० मद० पयय 
तमिम्ड्‌ | स्ागार्‌ ॥ ४१ भवचग्पि, ते सागारकभी 
दय ॥ उति भपचकिम प्रन्च्खाण ॥ 


(१००) 


॥} तथा इमहिन गेटिसहि युदटिसहि अगु सहि पयु 
ख अभिग्रह पस्चक्खाणकेमी पए चार आगार. यर्स° 
स?० प्रह० सब्व° वासिरइ ॥ पांचमो चोल्तपट्गरिसं 
तो साघुकं दोय ॥ हति अभिग्रह परस्वक्छाण ॥ 


‰ भ, | क 


अहर्णं भत पुम्दाणं समीवे देसावगासिय पच्चक्छा- 
मि दन्वस्रो चित्तो काक्र भाव्यो दच्वआंणं देसावमा 
सिय चित्तओखं उरथ वा अर्णत्थ वा कालां ुहुत्त 
प्रणाप्रमाणे जावनियमं पस्वक्खामि भाषणं जावग- 
देणे न गर्िञ्भ्ामि चल्तणं न दलिजञ्भामि अस्णक्रेवि 
सायक्रेणं वा एसो परिणामो न पडिवज्यह्‌ ता श्राभेगग- 
ह अर्णत्थणाभेनेणं सहस्सायारणं महत्तरागारेण सन्य 
समरिदिवि्तियागोरणं वोसिरट्‌ । इति देसावगाप्ी प्च्च- 
द्खाणख । 

1 तथा साघु पर्वक्खाण करे, तव देसावमासीं 
नु पच्चक्खे. अरु ।तव्रिहार उपवासमं आक्रेलम नी 
भ एकासण पय॒खममं पाणस्सका ड श्रागार परस्चक्खे से 
इख ह, पाणस्सलवाडेण वा अलेवाडेण चू अत्थेण 


स बहुल वा ससित्थेण वा असित्थेणय, वां सरइ्‌ ५ 


(१०१) 


1 अथ प्च्यक्खाण आगार सख्या 1 

॥ दोचेव नञुक्कारो आगार चच्च हुति पोरस्षिएं \ 
सत्तेवत्त परिम, एगासणमि शरदेव ॥ १ ॥ सत्ते गडार- 
स्छउ) श्रदरवय आर्यविलमि ` प्ागारा | पंच वयमद्धे, 
ष्पाणे चरिम चत्तारे ॥ २॥ पच चरो अभिमरे, 
निषीए अद्रनवय श्रामारा ॥ अप्पा्रणे पंच; हवति , 
सपसु चत्तारि ॥ २1) इति च्ागार संख्या १ 


४ थ सङ स्मरणानि मारभ्यते ! 
, ध तत्रं प्रथम।॥ 
॥ श्री बृददनितशाति स्मरणं लिख्यते ॥ 

॥ अजिरं निश्रसषन््र्य, सर्ति च पसतसव्वगय- 
पाद्‌ ॥ जय गुरु सति गुणकरे, दोवि जिणवरे पणव 
यामि। १] गादा ॥ ववगय मगुल.मावे, तें विचल तव- 
निम्मल सदातर ॥ निरुबम महप्पमावे, थोसामि सुदि 
सपमे | २॥ गहा ॥ सव्व दुक्ख प्पर्तीणं, सव्व 
पाचप्पस्ातिणं ।॥। सया अआनिय सतीण, नमो अनि 
रेतिगं [२॥ सिल्लोगो ॥ अजय जिण सुदृप्पत्तण, तव 


( १०२) 


पुरिसुत्तम नमकितचखं ॥ तद य पिह मड प्पवत्तरी, तवय 
जिणुत्तप सतिकित्तणं ॥ ° १ मागदहिथा ।। किरिआाविहि 
संचिञःकम्म किले सविययुक्रिखयरं, आमेथं निचि्र च 
गुणेहि मरहायुशि पिद्धिगयं | अनि्मस्स य संति महा 
युणिशेति ˆ अ सतिं, सययं मम निच्छुर्‌ कारणयं च 
नमंसणय ॥ ५ ॥ अर्तिगणये ॥ पुरिसा जई दुक्खवारणं, 
जई विमगगह सुक्खाकारणं ॥ अनिच सत्ति च भा- 
वओ, अभयकरे सरणं पवज्छहा ॥ ६ ॥ माम््रा ॥ 
अरर रई तिमिर पिरहिर मुवरय नरमरणं, सुर अधुर 
गरल ॒भुयगव्रर पयय परिवडथं ॥ अनजिअ महम- 
वित्र सुनय नय निरणमभयकरं सरणएुवसरिश् थषि 
दिविजमाहयं सयय मवणमे ॥ ७॥ सेगययं ॥ तंच 
जिणुत्तम य॒त्तम नित्तम सत्तधरं, अर्भव मत्तव सतिविम॒ 
चि समाहि निदिं ॥ संतिञ्ररं पणमामि दयुत्तम तित्थयरं, 
सात एए मम साति समाहवर दस धत्य सवाणय ॥ 
सोवात्यपुव्वपत्यतवं च चरहत्थि मत्थय पसच वित्थिन्न 
सथञं थिर सरित्थ वत्थं मयगल लीलायमाण वर गंध 

द्व पत्याण पतिथयं सेथवारिहं हस्थिहस्य बाद धतक- 


( १०३) 


णग स्रग्‌ निस्वहय पिजरं पवर लक्छणो व्विअ सम्प 
चार रूय सुद्‌ सुदमणाभिराम प्रम रमणिञ्छ वरदेव दुटु 
हि निनाय मह्रयर खुगिरं ॥ & ॥ वेहमो ॥ अशिच 
जिश्रारिगणं, जि सव्वभय भषो हरि ॥ पणमामि 
अद पयसो, पावं पस्मड ये भयवं ॥ १० रास्राजतद- 
श्रो ॥ रु जणवय दस्थिणाउर नरीसरो पढम तम्र 
पहावक्वद्धिभोए्‌ पदप्द्मायो जो बादत्तरि पुर्षर सदस्य 
बर नगर्‌ एिगम जणवयद्$ षत्तीसारायवरं सदस्साणु- 
साय पमो चडदस यर्‌ रयण नव पदानि चरस 
सदस्स पवर्‌ ज्छुवरंण रयुद्‌र यड्‌ चुससी हय .गय रह सय 
सदसस सामी छणणवडई गाम कोहि सामी आसिज्ो भार 
हभ भयं ॥ ११ ॥ बेहृओ ॥ तं सर्ति संतियर, सतिर्ने 
सव्व भया ॥ सेति धुणामि भिण) संति विषमे ५१२) 
रसाणदिञ्मय ॥ इवखाणु विदेद्‌ नरीसर, नरवसद्य णि 
पसह सव सारयससि सङलाणण, विगय तंमा पिदरु- 
श्मरया प श्जिरउत्तम तेज गणि महाघरारि, अमिय बला 
बिल .कुला ॥ प्रणमामि ते भवभय मूरण, जग सरणा 
ममर सरण ॥ १३ 1 चित्ततदा 1 देव दाएविद्‌ चद्‌ चरुर 


( १०७) 


वेद द वुद्ध जिद परम, लद र्व धत रप्प पट सेद सुद्ध 
निद धवल ॥ दंतपेति संति सति कित्ति अत्ति जुति 
युनि पवर्‌, दित्त तेअवंदधे् सन्वला् भावि प्यभावसे 
अ प्इसमे समाहिं | १४ | नाराययो । चरिमल्न संपि 
 कलादरस्थसोम्म, पिति मिरसूर कलादरेत्र तें ॥ तिव 
इ्यणाईरे अ रूवं, धरणिधर प्पवराइ्रेश्र सारं ५१५] 
ङुयुम्या ॥ सत्ते अ सथा शजिञं, साररे अवले अ- 
जिश्चं ॥ तव सनमेय अजिरं, एस अहं धुणामि निसं 
अनिथं ॥ २६ ॥ सद्ग रिररिगिच्रं ॥ सोम्पगुणर्दि 
पाय न तं नवसरय ससी, ते गुणेहि परावड नर्त नवः- 
सर्य रवी ॥ सूवगुभेरिं पावई न तं तिश्चस्त गणवह, सार 
, गुणेदिं पाचह्‌ न तं धरणिधरवई ॥ १७ ॥ खाज्फञ्य। 
तित्थवर पवत्तय तमरयरहिश्रं, पीरजण युजच्चिद्यं चुश्र 
कलिकलुपं ।॥ सतिसुहप्पवत्तयं तिंगरस पयञ्मो, सतिमहं 
महा अखि सरण युवणमे ॥ १८ ॥ लक्ि्चयं ॥.विणयो 
णय सिरिरःई अजल्ि, रिसिगम स्षथुज यिमिञं ॥ विषु 
दाहि धवः नरवर) थश्च मदिच्माच्च्ं बहुसो ॥ श्रई 
रूगय सर्य दिवायर, संमहिथ सप्पमं.तवक्षा ५ गयेणं 


( १०५) 


गणा बियरण सथुः) चारण वदिं धिरस्ा ॥ १६ ॥ 
क्रिसलयमाज्ञा ॥ युर गरल ' परिषैदिअं, किन्नरोरग 
णमंसिज ॥ देव कोडिसयसथुयं, समणसंघ परवद 
॥ २० ॥ सुहं ॥ अभयं श्रगहं अर्यं अर्यं ॥ अनिश्रं 
अनिश्रं पयश्रो पणमे ॥ २१ 1 विञ्छुविलसिभं ॥श्राग 
यावर विराण, दिच्छ कणम रह तुरय पकर सषा 
हलिं ॥ ससंभमो अरण क्युभिय लुलि चल इंडल 
गय तिरीढ सोहत मऊलिमाला ॥ २२ ॥ वेद्ह। ॥ जं 
सुरसंधा सासुर सथा वेर विउत्ता भति सुजक्ता, श्रायर्‌ 
भूसिश्र सेभमविंडिय सदु सुपरेधित्र सब्यवलोधा ॥ 
उत्तम कंचण रयण परूविच्च भाप्ुर भूप भासुरिभगा, 
गाय समोणय भक्तिवसागय पंजलिपिसियसीस पणामा 
॥ २३ ॥ रयणमाला ॥ बंदिङूण योडणतोर्निणं, तिगुख 
मेवय पुणोपयादिण ॥ पणमिडणय निशं सुरासुरा, 
पश्दृञ्मा सभवणाईतो गया ॥ २४ ॥ चित्तय ॥ तं महा- 
युखिमहपि पंनलि, राग टो भय मोद बञ्छ्ियं ॥ ठेव 
दएव नारद वदि, समि युत्तम महतिं नमे ॥ २५॥ 
लित्तयं ॥ अवरतरावेयरिन्ना्ि, लि दंस बहुगा- 


( १०६) 


परिसिश्हि ।॥ पणि सोणिथण. सालाणच्रह स कुल् 
कप्त दलखे्रसिओदि ॥ २६ ॥ दवर्य ॥ पाण निर 
तर थणभरविसमिय गायलयाई म।सक्रचए॒ पिहिल 
मेद सोदिय सोणितडार्हि ॥ बरालप्लाग नेर सति 
लय वय विभूसरणियार्हिः रईइकर चउर्‌ मणाहर्‌ संदर 
टसणियाटि २७] चित्तव 1) देवर्युदराद पाव वर्चा 
हि वदिष्य जस्स ते सुविक्कपाकमा अप्पणो निडाल्ल 
ए मंडणोडडणप्यगारणएाह कह कहं वौअर्वंग तिल्य 
पत्तलेह नामएदिं चिल्नएदिं सगय गयाई भ्त सननिषिद 
द॑दणागयाहि ईति.ते वंदिच्या पु पणा | । २८ ॥ चारा 
यरो ॥ तमहं निखयचद्‌, अनि ।ज्म्‌। ह ॥ धु. 
(किस पयत्रो पणमामि ॥ २६ ॥ नद्य । । युवं 
दिश्चस्वारिसिगिण देवगणेदहि) तो देच बहदं पयश्च परस 
मियस्छा जस्व ५ जगुचम्रसपसणयस्साः भत्तव॑सागव्राह 
`अच्राहिं ॥ देव` वरत्थरसा - वहार सरवर ९ दगुण 
पडिश्ञ्मारिं ॥ ३० ॥ भादरय ॥ वस्र सदं ततु तात 
मे लिए तिउक्छयभिशम सद मासएकप्‌ अ; सुडसमासः 
र सुद्ध सञ्भः गौय प्राय जालघेटिञ्म्दिं 11. बसय 


( १०७ ) 


मेहला कलावनेउामिराम सद मामएु कए अ ठेव 
साहि । इावभाव रिप्मपप्पगारर्णाईि नच्चिङण अरग 
दारण वंदियाय जस्स ते सुविक्कमाकमा ॥ त्यं तिलो 
अ सच्च सत्त संतिकारयं परसतं सव्यं पाव दोष मेषः 
नपामि संतगुत्तमं जिं ! ३० ॥ सागयओ ॥ उत्त चापा 
परठामजुद्य जव म॑डि्या) यवर मगर तुरय सिरिवित्थ 
सलठणा दीव सथुद मंदरदिसागयसोहिा, सत्थिज 
वसह सीहापिरिवत्यमलंछणा ॥ २२ ॥ सलिजय॑।। सहा 
वद्र सम्पदा, अदोस दुदारुणेर्ि निद्धा ॥ पसायसिद्टा 
तेण पुद्धा, सिरीदीद्य रिसीरीं द्धा ।॥३३॥ बाणबाभिंआ ॥ 
ते तवेण धु्सव्वपावया, सव्वलेश्चहिय सल पावया स~ 
शभ अजि संति पायया, हतु मे भिव सुदयाणठायया 
| ३४ ॥ च्रपरात्तिया ॥ एव तय वत्त विरल, भुय मष्‌ 
अजि संति निणद्यले ॥ ववगेय कम्म रयम, गड 
गयं साप्तया विमला ॥ ३५॥ गाह! ॥ तं वेहुशुणष्पस्षास, 
यक्ख सरेण परमेण शअ्विसायं ॥ नासेड मे परिसायं, 
) कुण परिसापरिज पसायं ॥ ३६ ॥ गादा ॥ तं मोएर 
अनेर्टि, पवेउ् नदिसेणमभिनंटि  परिसाईवि सदनदि- 


( १०८) 


मप य दिर सनमभनदि ३७1! गराहा " पक्खि चाड- 
म्मासिय, सेवच्छरिए श्रवस्प भणिअष्यो ।॥ सोअव्वो 
सव्वेहिः उवसगग निवारण एसो ॥ ३८ ॥ ज . पड 
जोश निसुणडई, उभउ कालंपि अजिश्र सेतिथयं ॥ नहु 
हंति तस्स रोगा, पुवुप्यन्ना विनाभ॑ति ॥ ३६ ॥ जर्‌ 
इच्छ परम पर्य, अहवा. कित्ति सुवित्थडा युवमे | ता 
तेतरक्कुद्धरणे, जिणवयभे आवरं कुणह्‌ ॥ ४० ॥ गहा ॥ . 
इति श्री हृहद जितशांतिस्तवने भथमस्परणम्‌ ॥ १ ॥ 


॥ अथ वृद्धशांतिलिख्यते ॥ 

\ मो भो भव्याः श्रुशुत वचनं प्रस्तुतं सव्वं मेतत्‌, 

ये यात्रायां चिद्ुवनशरोराहतां भक्रिभाजः ॥ तेषां 
. शांतिभवतु भवतामदेदादििभावा, दारोभ्यश्रषितिमतिक- 
री क्लेश विष्वंसषेतुः ।। १॥ भो भो भव्यज्लोका इह हि 
भरतैरावत विदेदसंभवानां, समस्ततीथकृतां जन्मन्यासन 
भकेपानन्तरं अवधिना विज्ञाय सोधमोधिपतिः खवोर्पोथं- 
खाचालनानन्तरं- सकल्षुरा सुरैः सह समागत्य सबि- 
नयमर्‌ टार ग्रदीत्वा, गत्या कनकादरशंगे, बिदितज- 
पमषक, शन्तिषुदघोषयति, तत्रोऽदकृतानुकारमिति. 


। ( १०६ ) 


कला) महाननो येन गतस्स पंथाः 1 इत्ति भव्यजनैः स~ 
इ समागत्य; स्नात्रपीडे स्नाप्नं विवाय, शानियुदरीषय- 
मि ॥ तत्पूजायावरास्नात्रादि महोत्सनानन्तरं ॥ इति फ- 
त्रा करणं दत्वा निशम्यतां स्वाहा ॥ ॐ पुर्यां २, भी- 
येतां २, भगव्न्तोऽहृन्त.) सवेज्ा सवेद्रिम ॥) तैलेक्य- 
नाथाः, तरसोक्यपदिताः चैलोक्यपुल्याः वेलोक्येश्वराः 
्ैलोक्योयोतकस ॥ ईं श्रीकेवलङ्गानी >, निर्वाणी २, 
सागर ३, महमयश॒ ४, विपलं ५, रानीतुभूति ६, श्रीभ - 
२७, दत्त ८) दामोदरं &, सुतेजा १०, स्वामी १९१, ड- 
"निसु तेत १२ सुपति १३, शिवेगपि १५, अस्ताग १५, 
समीश्वर्‌ १६, श्रनिल १७, यशो प८ १८) ताये 
जिनेश्वर २०, शुदमति २१, शिवकर २२, स्यन्दन १द्‌ 
सेप्रति २४, एते अतीत. । 
॥ चठुविशतितिधकराः ॥ 

॥ इं भ्रीरुपभ्‌ १, अजित २,' सभेव ३, अभिर्नद- 
म ४, सुमति ५, पृद्ममभे ६, सुपाश्वे ७, चेद्रमभ =, स- 
विधि &» शीतल १०, प्रियास ११, वासुपूज्य १२, ति- 
मल १२, अनन्तं १५, धम १५ शान्ते १६, कुं १९) 


(4) 


अर-१८, मषी १६, उुनिसुत्रत २०) नपि२१, न 
पाशै २२, वद्धेमान २४, एते र्तमादनिना 

॥ उं श्रीपञ्ननाभि १, सुरदव २, सुपाश्वं ३,-स्वयप्र- 
म॒ ४, स्तुभ ४, देवक्त ६, उद्य ७, पेदाल ८, 
पोष्टिख €, भमकीत्तिं १०, शयत १९, अमम १२; नि- 
प्कृपाय १३, {निष्पुलाक १४, निमेम १५, चिचगुच्धि ९६, 
समाधि १७, सवर १८) यशाधर १९) त्रिजय २०) य- 
द्व २९, दव २ नन्तवायं २३, भद्रकर २४, 

।} एते भावितीथकराः जिनाः }। शान्ताः शान्ति 
रा भवंतु सुनयो शनिप्रवरा) रिपुदिनयहुभत्तकान्तारषु 
दुगपागपु रत्ततुषां (त्य ॥ उ श्रना १, नजतगन्लु २ 
जितारि ३, संदर ४, मेध ५, धर्‌ &, प्रतिष्ठ ७, मयेन 
नरे्वर ८, सुग्रीव ६, दृटर्थ १०; विष्णु ११, वासुपूः 
ञ्य्‌ १२, कृतम १३, सहसन. १४, भानु १९, विन्व- 
सन १९६ पुर १७. युदशेन शट) करुम ०6, सुमित २० 
एचज्य >१) समद्रघ्रेजय्‌ २२) अन्वसेनं २३, सिद्धाय 
२८} इति चत्तमान चतुधिश॒तिनिनञनकाः ॥ 

\( ड श्रीमर्देवा १, 'विजया २, सेना ३, सिद्धाथा 
पट १: सुम्रमद्ध्‌ ५ 9 खसमा धः पुथेवीपाता ७, सदयाय) 


8 ^. 


एमा 8, तदा १०; विष्णु १९, जया १>, श्यामां ? २, 
पयशा १४, सुव्रता १५, अचिरा १६, श्री १७, देवा 
१८, भरभावता ' १६, पद्मा २०, वेषा २९, शिवा २ 

पुमा २३, निशला २४ ॥ उति वच्तेमान निनजनन्य ॥ 


¡ ॥ ॐ गोमुख १, मदायन्न २, त्रिुख २, यक्तन 
यकर 9, तुबुरु ४ कुसुम ६, मात्तग ७, विजय ८, अजित 
६ व्रह्मा १०; यक्तरान १९१० कुमार्‌ ०२; षरएमुख १३, 
पाताल १४, किन्नर १५) गरड १६, गेषवं १७, यक्त्रा 
ज १८१ देर १६ बररुण २०, भृकुटि २१, गोमेप २२, 
धन्वे २३, घ्रह्मशाति २७ ॥ ईति -वतेमानाजिनयत्ताः ॥ 


॥ ॐ चक्रेवरी ?; अजितवला २, दुरितारि ३, 
काली ४ महाकाली ५) उयामा ६, शती ७) भफुटि स, 
एलारका &) अशाका १०; मानी ११ चडा-१२ त्रि 
दविता १३, अङ्गा १४) कदप्यो २५, निवांणी ९९, 
षल्ला १७, धारणा ०८, धरणप्रया २६, नग्त्ता २० 
तयारी २११ पथिका २२, पद्मावती २२, -सिद्धायिका 
› ९४ एते वतेमानचतुर्ेणति तीधकरशासप्रच्य -॥ 


( ११२) 


॥ ॐ छी श्री धृति, कीतिं कांतिः द्धि, ल्प, 
मेधा, विद्या, साधन, भरवेशनिवेशनेपु, सुग्रदीतनामानो 
जयेति ते जिनद्राः ॥ ॐ रोदिणी १, भन्तप्षि २ वज्रशुख 
ला ३, वजांकरशा ४. चक्रे्वरी ५, पुरुपदत्ता ६, काली ७, 
महाकासी र, गौरी &, गांधारी १०, सवांस्रमदाज्वाज्ा ११० 
मानवी १२, वैरेव्या १३. अच्छुप्ता १४, मानी १५, 
महापानसी १६, एतः: पोडश॒ व्रिद्यादेव्यो रक्त॑तु मे स्वाहा 
ॐ अआचार्योपाध्यायभभुतिचातुवस्स्य श्री भरमणसंघस्य 
शांतिभेवतु, ॐ तुष्टिभेवतु पुष्टिभिवतु ॐ ग्रहाखंद्रसयागारक 
सुधवररस्पतिशुक्रशनैश्चर राहुकेतुसदिताः सलोकपालाः से! 
मयमवरणकुवेरवासबादित्यस्कन्दषिनायक ये चान्येऽपि 
ग्रमनगरचेत्रदेवतादयस्ते सर्वे श्रयतां ॥ २ ५ यक्तीणको 
शकोष्टागारा नरपतयश्च भर्व॑तु स्वादा ॥ ॐ पुत्रमित्रभरत्र 
कलत्रसुहृत्स्वजनसेवेधिवधुवगेसदिताः निदं चामोदभमोद 
कारिणः भवंतु ॥ अस्पिश्च मूपंडल्ते आयत्ननिचासिनां 
सापुसाध्वी्नावकथविकाणां रोगोपसगेव्याधिहुःखदौर्मन 
स्योपशमनाय शान्तिभेवतु।सद्ायादुभूतान दुरितानिपापा 


५ 


नि शाम्यतु शत्रवः पाराङ्णुखाः भ्वैतु स्वाहा ॥ श्रीमते 


८ ११३) 


शम्तिनाथायः नम शाम्तिवि गयिने ॥ त्रैनोद्भपस्यामरा 
पीश, शुकुटाभ्यर्वितादूये ॥ १ ॥ शान्ति शान्तिकरः 
श्रीमान्‌, शान्ति दिशतु भे गुरं ५ शांनिःव सद। तेपा, 
येषा शातिगेहिगृहे ॥ > ॥ ॐ उन्पृष्टरष्दुषट ग्रदग- 
तिटु स्वमर्दुनिमित्तादि ॥ सपादिताहतसेपत्‌, नापश्र- 
देख जयति शति ॥ ३ ॥ श्रीसगपौरजनपद) राजातरिष्‌- 
राजसनिवेशानाम्‌ ॥ गेरापुर्चख्याना व्याहर णज्याहरे- 
रातिम्‌ ॥ ४ ॥ शरीभरमणसयस्य शातिभेवतु, श्रीपरतीक 
स्य शातिभवतु ॥ श्रीजनपदाना शातिभयतु, श्री राजाधि 
पाना शातिभवतु भ्रीरानपंनिवेश।ना शापिभेवतु, श्रीगो 
छिक्राना शापिर्भवतु, ॐ स्वाहा ॥ २१४ भँ पि 
नाथाय स्वाहा ॥ एषा शाति. पतिष्ठायानास्नाज।वसनिषु 
शांतिकलश ग्रहीत्वा दुद्धमचदनकषूरागरूपुषवासकुसमान 
ज्िसमेत , स्नानपीठे श्रीसेवसमेतः, श्व शुचिवपु 
पुष्प्रप्रधटनाभरणासेकृत , चन्दन तिलक विधाय पुष्य- 
माला ठे खा, शातिणुदपोपर्यितरा शातपानीयै मस्त- 
के टातन्यपिति ॥ वरयेति तत्य मणिपुष्यव्ै, जति गा 
यंति च मगलानि ॥ स्तोत्राटे गोत्राणि पठति मंत्र्‌) 


( ११४) 


करल्याययाजोहि जनाभिपके ॥ ? । श्र तिव्ययरमायी 
शिवा देवी, तुम्दनयरनिवासिनी ।। श्रम्द शिरं त्र शिं 
असुरोवसमं गित्रे मवतु स्वाहा ।॥ एवमस्तु स्वैनगतः 
परहितनिरता भवतु भूतगणाः ॥ दोषाः भर्वातु नाशं सव 
त्र सुखी भवतु स्कः ।} २ । उपतरगाः चयं याति, टि- 
दते चिघ्रवल्नयः ॥ मनः परसन्नतामहि, एञ्यमाने जिने 
)} ३ ॥ इते श्रीरद्रशांति समप्चा॥ 
अथ [उन्‌ पजरस्तात्र स्यत \ 


५ * 


„ उद भा अहं उेदुम्वो नमोनमः, ॐ द 
अह्‌ सिद्धेभ्यो नमोनमः ॥ ॐ द श्री अह आययभ्यो 
न्पोनम्‌ः ॐ ही श्री आह्‌ उपाध्यायेभ्यो नमोनमः} 
ॐ हीं श्री अ श्री मौ तमस्वाभिपयुलत्वेसाधुभ्यः 
नमोनमः " १ ॥ एप पंच नस्कारः, सव पापक्तयङरः 
१ मंगलानां च स्ववां, परथमे भवति मंगत ॥२॥ 3 
श श्री जयविजये, अरं परमात्मने नमः १ कमल पभसुरीं 
दाः मापद ज्नपजरय्‌ ॥ ३ ॥ एकभक्तापवासन, तरिः 
काल चः वरदिदं ५ मनाोभेखापषत्‌ सवे, एदं सं लभते 
चक ४५ भूशय्या ब्रह्यचर्यण, कोधलोभाकिवरत्‌ः 


५८ 
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॥ दवता परे पवित्रात्मा, पर्यातैसमते पलं ५ ४ ॥ रतै 
भ्यापयेन्पूरव, सिद्धं चचसलाटफे आचाय भ्रात्रयेपिधये, 
उपाध्याय तु घ्राणे ॥ ६ । साधुचेन्दं खस्य, मनः 
शद्ध तियाय च » सू्भचद्रनिरेधन, सुरथौ; स्षी्ीसेटये 
1 ७ ॥ दाक्निणे मदनदधेषी, वामपा सियत्तीजिन 1 श्रग' 
मिषु सर्थज्न, परमेष्ठी शिवररर ॥८॥ पूर्वाशा श्री 
निनो रक्ते, दाया वि्जिद्धियः } दक्िणाशां परं अप 
नेति च त्रिकाल रिद्‌ ॥&॥ पश्विमाशा जमन्नाधो, 
वायौ पसेशरर ॥ उत्तरा तीर्‌ समी, मोशन चं 
निर॑नन ॥ १० ॥ पाना भगवानहै, काश पुरषो 
त्तम रािणीव्रषु्वा देयो रचतु सरसं कद ॥ ११ ॥ 
"पमो मस्त र्त, ठजतोपि प्रिलोचने ॥ संभव प्रण 
युगल) मासिका चािनटनः ॥ १२ ॥\ योषट श्री सुमती 
गेत, दनान्पडप्रभो विथः जिह सुपाशवदेगोयं) तालु च- 
भभो बिश ॥१३॥ षट शरी सुचिधीम््तत्‌, हरय श्रीमु- 
भोतलःश्मरयापो बाहु युगल, चातु पृच्य ऊर्म ॥९४॥ 
श्रणुकती्धुषसो सतते, द्नतोऽमा स्तनापपि ॥ सपमोपु- 
दसास्वीनि, शीसातिनौपिषडल ॥ ०५॥ श्ीङ्धुश् 
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रक्ते, दरो रोमक तटं ॥ म्धिरूरू पृष्टिवंशं, जपे च युनि 
सुत्रतः ॥ १६ ॥ पादांगुलीनमी रकेत्‌, श्रीनेमिश्वरणदगं 
॥ श्री पाश्वनाथः सगं, वद्धमानविदात्मकं ॥ १७॥. 
पूथिवी जलतेनस्क, पाय्वाकाशभयं जगत्‌ रकेदशेषपा, 
पेभ्यो, वीतरागो निर्जनः ॥ १८ ॥ रानद्रारे श्मशाने 
बा, संग्रमे शङसेकटे ॥ ज्याघचौराधिसपौदै, भूतमेत 
भयाश्चिते ॥ २९ ॥ अक्रालमरसे पा, दारिद्रयापत्स- 
माभिते ॥ अपूत्रल महादेषि, मूख रोगपीहिते ॥ २०॥ 
डाकिनी शाकिनीग्नस्ते, महाय्ररगर्दिते ॥ नदयुत्तारेऽध्व. 
वेषम्ये, व्यसन चापदि स्मरेत्‌. ॥ २१॥ मातरेव सञ- 
छाय, यः स्मरोञ्भ्िनपंजरं ॥ तस्य किंविद्धर्य नास्ति, 
लभते सुखसंपदं ।॥ २२ ॥ जिनपनरनमेदं, यः स्परत्य- 
बुबासर ॥ कमलयभराजेद्र भियस खमते नरः ॥ २२ ॥ 
भरातः; स्ुच्छाय पठेत्‌ कृतज्ञो, यः स्तोत्रभतञ्ज्िनपंनरा 
ख्य ॥ आसादयेत्सः कमलपभाघ्व्यां ल्पी मनोवांछित 
पुरणाय ॥ २४ ॥ श्रीरद्रपद्ली यवरेण्यगच्चे, देव परमा- , 
चाय्येषदाव्नरैसः ॥! वाद॑द्रचूडामणिरषनेनो, न्रीयाद 
शुरू श्रीकमलपभाख्यः ॥-२५ \। इति श्रीजिनपनरस्तोचर. 


श्र 


सपम्‌ ॥ 
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# अय श्री श्रावकं करणीनौ सञ्फाय 1 

॥ चौपाई ॥ श्रावक तु उठे परभात,चार घटो ल पाछछ- 
ल्ली रात॥ मनमां समर भरी नवकार,जेम एमे भव सायरपार 
॥ १॥ क्वण देव कव गुरुपमे, क्वण अपारे कुत कम 
क्रचण प्रमारो द उपवसाय, पुं चितवन मन्राय ॥२।॥ 
सामायिऱ लजे मन शद्ध, धरनी ददे परज युद्ध 11 पटि- 
कपर करे रयणी तशु, पातक त्रलिरै 'धपयु ॥२॥ 
कायाशक्ते करे पच्चक्खाण, सपे पाले भिननी आण 
भणने गणने स्तवन सज्य, जिणहूती निस्तारो थाय 
॥ ४ ॥ चितारे नित्य चरदे नेम, पले दया जीवेतां 
मीम ॥ देर जाई जुरे देव, द्रन्यभावथी करने सेव 
} ५1 पौषात्त गुरु वदन जाय) सुणो वखाण सदा चिच 
त्वाय ॥ निरूपण सुजतो श्याहार, साधने देने सविचार 
५ £ ॥ सादम्पिवत्सल्ल रग्ने धणं, सगपररा महदोरा साह 
भपीतणा ॥ दु"लीया ईदीणा दना देनि, करने तास दया 
मु द्विरोष । ७॥ घर अनुसार देने दान, महोशशयुमत 
करे अभिमान ॥ गुरने शले लेने आखदी, धर्मं न मूकीय 
पक्र घटौ ॥ ८ ॥ वार शुद्ध करे व्यापार, श्रोछां अधि. 
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कनो परिहार॥ मतत भरिशुक्रेनी व्रदी पास, कडा जनश्च 
कथन म भाख ॥ & ॥ अनतक्ाय करनं वजीर, अभ- 
न्य वावि विश्वावीश | ते मन्षण नधि कीजे क्रिमि. 
काचां कवलत फल मत जनिम ।॥ १०1) राद्रमोजनना 
बहु दष जाणीने करने संतोष ॥ साजी स्वल 

शुक्ली, मधु धव्रडी मत देवो वनी ॥ ११ व्ली मत 
करावे रंगण पास, दृष पणं कयां छ ताम ॥ पाणी 
गरलजे वे वे वार, अ्रणगल पीतां दोप अपार्‌ ॥ ९१ ५ 
जीवाणीनां करजे यरनः पातक छदी करने पुर्य ॥ छाणा 
थण चुले जोय, वरज जिम प्रापन होय ॥ १३॥ 
शुतनी परं वावरने नीरः अखगल नीर मत धोटडृण चीर ॥ 
बरह्म्रत सृधुं पालजे, पचार सला टालजे ।॥ १४ ॥ 
कष्यां पन्नरे कमादान, पापतखी परहरजे खाण ॥ किं 
मर ज्जे श्ननरथ दंड मिथ्या मेल मत भरज पिद ।॥ १५॥ 
समकित शुद्ध रैडे खज, बोल विचारी न भाखने ॥ 
पांच तिथि मत करो आरभ; पालो शीयल्त तजो मन दंभ 
॥ १६ ५ तैल तक्र धृत दूध ने दिः उपाडा मत मेलो 
सष ॥ उत्तप टम खरचो वित्तः पर उपगार्‌ करो शुभ 
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चित्त ॥ ९७} `दिव चरिमे करने चोविहार) चारे 
आहार तणा परिहार 1 दिवस तणा आदाषए्‌ पाप, जिम 
मनि सपा संताप ॥ ०८ ॥ संध्यायें आवश्यर साचे 
जिनवर चरण शरण भद भवे] चारे शरण करी दद 
दोय, सागारी अणसण के सोय) १९ ॥ करे मनोरथ 
मन एवा, तीरथ शब्रुजे जायवा 1 समेत शिखर राव्‌ 
भिरनार, भेथेश हुं उन यन अवतर ॥२॥ श्रावकनी 
करणी छ एह, एहथी थाये भवनो बेह ॥ त्रा कमे पदे 
पाता, पाप तणा दये मामला ॥ २१ ॥ वार ल्य 
अमर्‌ मिमान, अयुकम पामे शिवपुर धाम ॥ कहे जिन 
दषं घे ससने् करणी दु खहरणी चे एह ॥ २२॥ 
दृति र श्रावफनी करणी ० ॥ 
॥ अथ अ्रपुहरी पोह बिधि लिरुयते ॥ 
रश्निनी पार्त, पडीयं निद्रा द्र फरीने, पच पर 
मेष्टि स्मरण करी, मृहर्चिता परिदरी, प्रवे दिवसथरी 
भयम दिवस पटिलदी राख्या, जे पोसदना उपगरण, 
क पोमहणल्तमे यापनाचायै समपि, श्रथवा युरुनो स- 
योग हवे तो ुरुनी पासे आवी, भूमि भमाजीं एक खमास- 
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मश्‌ देर, इरियावदि पठिकमि पीठे खमासमण दई इस्छा- 
का, \| स० ॥ भ० ॥ पसह भुहपत्ती पटिलेह ! गरू कर 
पटिलिरईद- ३९३ कई! खमासमण देईं, यंहषतति पटिलेहे, 
पीठं उभो थई खपासमण देर इच्डाका० 1 सं° ॥ भ०॥ - 
पोसदह संदिरस्षाडं ? गुरु. करे, संदिस्साबेह) षीद इच 
करी खमासमण दे. इच्छाका० | सं ॥ भ० 1 पोसह 
गड १ रुरु कहे गए; पीये इच्छं कटी खमासमण दे 
उभो थ, आधे शरीर नवावी अखे युंहपति देर, मधुरः 
स्वरं तीन नवकार .गुणी कटे इच्छकार भगवन्‌ पाय 
करी पोसह दंडक उस्चरावो ? गुर कहे उच्चरतिमो ॥ 
पीदं करेमि भते पोसरं ॥ इांस ले के अप्पाणं बोसिरा- 
(प ।॥ तक्र के, अव पोसह का पच्चक्खाण लेय, सो 


॥ अथ पोसहका पचस्खाण प्रारंभः ॥ 


करेमि भंते पोसह, आहार पास देसओ सव्वेअ) 
च, सशरसक्कार पोमहं, मव्वश्रा भचर पासं, सन्वर- 
अ अव्वावार पोसरईं सब्वञ्मो चउविहे पसह, सावज्भं 
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६ 
गोग पर्चक्वामि, जाबादेवसे श्रहीरत्ति वा पञशुवसामिं 
दूषि तिविषप्रं मेण वायारए काएण, न करेमि न- 
करारवेभ्नि, वभ्स भते पडिक्कमामि नदामि, गेरिदामि यप्पा 
ण वोस्िरापमि 
] ए पाठ दीन गार गुरुवचनम्‌ अनुभापण करता 
चच्चरे ॥ षाड एक खमासप्रण॥ इच्छाका० सत] भ 
सामायिक्र सुहपत्ती पिले ? गुरु ऽद पटिलिद्द, बानी 
खपासमण देः मुहपति पिले. षदं दोय खमासमण 
सापापिक्र संदिस्णाड ? सामयिक राधं क 
स्बपासमण दे$. अ्विनतमान्र ऊभो थक सीन नवका 
गुनी सीन करेमि भते उस्चरी दोय स्वमासमणो वेसणो 
सदिस्साडं, बेमणो ठाडं, करटी, धौ दोप खमासमणं 
सञ्जाय संदिस्षाड, सिज्भाय कर, कदी खमासमण 
दे उभो यको, आठ नत्रकारनो सिज्छाय यरे. शीताहि 
पारेसहु दाय खमरासमण 'पागग्णु सौदस्साउ; पगरा 
पषटिग्धाउ! कहे ए सते सामाधेकविधे पूरको छतिमर्न 
क्रे, पण इतन विशष 2, पदिलां ररियावही पटिक्रकमी 
छ तेमां इदा सामापयक्र ददक उच्चग्धा पादे इसियि 
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+ 


वही नदी पटिक्रकमानं ॥ पां चत्ययंदन, जयवीयराय 
सधी करी कुमृमिख दुस्सापिण काउरतम्न, कर. प 
पटिक्कमणवलासीय स्िमाव ध्यान कर्‌. पीदं पूर्वोक्त 
गीते पठक्िकिमण करे, पण इतरा विशेष कचाः धुर्य 
दव वाद्या पाध खमाक्तमय दरं कटे 1] इच्छक्ा० ॥ स० 
भण ॥ वहूवल रदिस्ताड ? शरु कटे) सदिस््य वेर, 
पीं इच्छ कट, खपासमण दे कट्‌, दच्डाका० | से 1] 
॥ भ० ॥ नदरुवेल करं ? गुर कटे, करद पीड इच्छ कटी 
तीन खमाममणं श्री आ्ाचायेजी मिश्र ९, श्री उपाध्याय 
जी मिश्र, त्रीनि सच्पैनाघु वादी) कम्पि कम्म 
भूमि इत्यादि नमस्कार भ, जो मरर्लिदणदेला नदि 
हुवे तो सीपेधरस्यागीजु चस्यवदनादि करी सिच्क्राय 
करे. दषे पडित्तदण वेला पडश्दिण करे, ते विधि पूर 
प्रधमं लिख्या छ तौ एण संक्तपं फेर लीय 
दर्ये, दोय खमास्रपणे, इच्छाका० ॥ से ॥ भ> ॥ 
पाडलहण कर ? करटी युहपत्ता पडलद, पाद दाय खमा- 
सपण अग पडिलेदण स^दस्सारं अग पार्त करं ए 
ई पाड रुरुवचने इच्छ कटी, धोततियो कण दारो पि- 


व 


लक्ष वस पद, शवपासमण देर ईच्छकार भगयन्‌ 1 
एसा करी, पटिलेहण कर।योजी ॥ एम करे, रथापना 
चायं पिल श स्थापि, यने जो गुदाद्धिर स्यापनाचाय 
पटिलेदे, तो पण खमासमण देर उक्ग गीते आग्यामागे 
पील चपासमण दे ॥ इन्द्ारा० ॥ म० | भ० ॥ उप 
पि मुहेपची पदिलेहु ? शु रटे, पदिलेदद्‌. पीट टन 
कट, गृदपत्ती परिजेरी टो पखमासमण ॥ इन्डाफा० ॥ 
मे° ॥ भ° ॥ चोरौ पडिलद्ण सदिस्माड १ गुरु ऊट, 
सदिस्सविह शओही पटिलिण ऊर १ गुरु कदे, ऊरेह 
॥अथ २४ थडिलां पिन्द पाट लिख्थतते॥ 
॥ श्रागाहे आस्रमे उच्चारे पासवणे णदियापे। 
\।२॥ च्रागहे मर्म उच्चारे पसयण अणद्ियासे ॥>। 
प्राग दूरे उच्चर पामवणे श्रणिवीम ॥३॥ जागा 
शरासने पायवे अणदियासे ॥४]} आगाटे मजञ्मे पार 
वणे श्रणयासे ।)५॥ भागे ष्टूर पसवणे अण्या 
1६1 श्रागादे श्चासन्ने उच्चारे पासद्गे अचियासे ॥ ७ 
अगाद मञ्मे उन्व।रे पासवण श्त्यिासे ॥२॥ याग 
द्रे उच्चरे प्रासबणे अदियासे ॥ € ॥ अगे च्यास्न 
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पासुचण अदियात ।॥ १० \ अगद मञ्प्र फासव्रण अ- 
दिया | १२} जागाद दुर पएासत्रगण ग्मादेयाम ॥६२४ 
अगाद आन्न उच्चार पास्तवणे अणारयाम }) १३५ 
अणागष्टे मञ्त्र उच्चार पासवण श्रणदियाते 1१४॥ श्र 
-शागाटे दृः उच्चारे पासवणे त्रणदियान ॥ १५] श्र 
णागादे नासन्न प।सवणे अणएटियासे ॥ १६, अणा 
गदे पञ्ञ पासवबणे अणद्टेयासे ॥ १७ ¡ अणागाटे दुरे 
पासवणे असटहियासे ॥१८॥ अणागष्े आन्न उच्चारे 
षूपवुण अष्टयामे 1 १६ 1 अणागाद मर्य उस्चवार्‌ पा- 
यचरो अहियासे ॥ २० 1! अणागहे दुर्‌ उच्चारे पासव- 
स अदियाते ॥ २१1 अणागहे ्ासन्न पासवणे हि- 
यासे ॥२२। आणागादे मञ्छर पारणे अहविय।स ।२३॥ 
अणागे दूरे पासवणे अदहियासे ॥ २४ ॥ ए थंडिल- 
पडिलरण पाट कट्या ॥ 
।॥ यह्‌ चोनास थाडख कटा कटा करना ? 
सो च्खितेदै 
"६ चहला शय्याक दाय तरफ दहिण पसर; 
कमपासे ३, पडिलेहे " ६ यंडिलां दखन्फेके भीतर पा- 
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सें ठदिणे >, वाम ३ पडितेहे ॥ ६ थंडिलां दरवंञ्भे%, 
बाहर दोलै पासे पटिलेहे ॥ £ थंडिलां निहा उच्चार 
भलवणकी जगा होमे, ते दो तरफ पटिलिह ।॥ इति २४ 
यदिला पटिलहणविपि संपूण" ५ 
पीड इच्छ करी, कंवल बस्ादि पहिली पोष 

राला प्रमाजी काजो विधिशुं परवी, एक यमासमण 
ठे$ इरेयावही पडिकमे, इदा आचार दिनकसं उद्यो छे. 
दोय खमासमणे इच्छाका० ॥ से° ॥ भ० ॥ वसती 
संदिस्साउ ? वस्ती पडिलेहुं १ कटी वसती मातो भभु 
भरमा. इत्यादि परण विपिप्रपा प्रमुखे न कषयो ॥ 

॥ हवे एक खपासमर्णे ॥ उच्छाका० ॥ स० भर 
॥ प्तज्जाय मदिस्पाड? गुरु कट, सदिस्सावेह. वाने ख- 
मासमर्णे ॥ उच्छारा० ॥ सं° ॥ म ॥ सतिभ्य 
कर १ गुरु के फरेद पीदं उच्छं करी नश्करार एकक- 
यन पूरक उपदेशमाला भयुख सिभञ्ञाय बरी, नकार 
एकर कटी धमध्वान करे, भणे, गुणे, वाण सुरे. ड्म 
करता पुण पहुर दिन चद्या. उग्याडा पोरिसी अथवा, 
बहुपदिषुता पोरिसी कदी, खमास्तमण दे उर्यावही 
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पडिक्मी दोय खयपासमणे ॥ उच्छाक्रा० | सं० ॥ भः ॥ 
पटिलटरण कर! गर वचनं टृच्छं करी, यश्पत्ती पटितलही 
पान मोजन पात्र पटिल्लेध रख, पटं सिञ्खाय ध्यानं 
कर ॥ 

॥। हये कालवलार्ये च्मावस्यदी पूवक देदरे जई पचि 


५ 
निव 


# ) 


भाचस्तवरे देववांदण विखिदो परस्परस दम्यत दं ॥ 


| प्रदक्षिणा दई. तीन बार सपस्कार कमी, 

पराजी, पुरप द्वे तो मशचुजीके दक्निण पासे वेसे, 
खी हुते तो वाप पासे वसे, पड ॥ उच्छ र० | सं ॥ 
भ ०] चल्यवंदन कर! इच्छ करद, चस्य्बदन्‌ सहे पी 
ममोल्थु गं कै. खमासमण देर इसियाचदी पडिक्कमे. एकः 
लोगस्सने! च्ाउस्सर करे. सुख लोगस्स कदे, संडासा 
प्रमार्ज देसे, तीन तथा यार क्छ पच आदि 
नपस्वःर चदे “ज किचि नाय तित्थं" इत्यादि कदी पीदं 
नमेस्युखं कड. उभो थरं अरिहंत वेदयाणं करेन्नि काड- 
स्स वंदखवत्ती० अन्नत्थू° कटी, एक नवंकारनो का- 
उस्सम्ग दरे. पारी एक युर की माथा वहे । पष ले- 
भ्छ० सव्यतोण अरि० वैरदसव० अस्थू काखम्‌ 


^. 


[ | ^~ 21; 


~ 
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० पाश दूसरी धु की गाथा ऊ पद पुखर वर्दौ० 
सुअस्स भग० वैटण० अन्नत्थू ऊने एर नवरार० पारी 
सीसर युष्को मा० पी मिद्धारं बुद्राणण वेयावच्च 
गगण० य्रन्नतयू° इत्यादि कथन पृथक चोथी धुर्की 
गावा कदं कर बरे नयेयं फे, फेर श्ररिहतचर० 
कटे. दमी तरं चार शस्य ठेव वादी वेमे ॥ नपरद्ूरणं 
कहे, नगोऽईत्सिद्धाचार्योपान्याय -उत्यादि कटी रपि 
स्तवन के. पीछे जयगीयराय कटी. नमोल्यूण सब्वे 
तिद्विख वदामि पर्यत कटे ॥ षम पाच श॒तस्तमे देव- 
येन व्रिपि जनाणवो ¶ 

ए परिधि प्रयचनसायोद्धार्‌ भणुख ग्रथ को छे. 
तथां चत्यवदर्न^बृट्दूमाव्य मर एम ऊधो ठ ॥ नमस्कारं 
फयन पू यकरस्तमे कटी, इरियावदी भरतिकरमणा्दि 
करे, चरत नमस्कार उथनपूरक णनम्तय करी दोय वार 
चार धदसेदेप उदे फर ग्स्त रुरौ “ जायति 
चेऽयाईं ” गाथा भणी समाममण पूरव जातिं केर 
बजी माया की, म्तयन क्दे वली नमेोत्यृरं करी, 
जयगरेयरय फरे ॥ दाति देवददन पथिः ए 
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` , षदे निस्सद पत्रक पापदशाता माहे अवी, इरि 
यावर पडिक्कमे, पठे सिञ्भाय ध्याने करे, जो तिकि 
क 


हार उपवास कियो हुवे, तो पच्चक्खाण वेला एण हुवां 
जल पौणङ्कं पच्चक्खाण पारे ॥ 
हवे पच्चक्खाल पारणेका विधि लिखते रै । 
खपाममण्‌ दे इरियावदी पडिक्कमे. फिर एक ख- 
मासम ॥ इच्छा° ।। सं° ॥ भ० 1 पस्चक्खाण पारा 
युहपत्ती पडलहुं १ गुरुः करे, पडलेहिद ॥ पो इच्छ 
कटी खमूसमण दई, मुहपत्ती पडिन्तदे. फेर एक खमा- 
समण दे, इच्छका० ॥ सं | भ०॥ पाणहःरं अयुकर 
पच्चक्खाण.पारू ! गुर्‌ कटे, पुणोवि कायव्व.. पी 
यथाश क्त कदी, खमासमण दें ॥ इच्छाका० ॥` सै° ॥ 
भ० ॥ पाणहार पारं ? गुर के, आयारो न मोतन्बो, 
पीले तरन्ति कशी, अमुक पस्चक्खाण चर हार कललो, 
एम क एक नवकार गुणी पच्चक्खाण फाति, पा- 
तेय, सोहियं, तरि) किष्टियं) आगहियं, ज चन 
अ(राहि, तस्त पिच्छामि दुक्कडं, कटी ॥ चेत्यवंद्‌न 
फ्‌. कणाच सिञभाय कश यथासंभव अतिथिद्दाविभाम्‌ 
कर पारो पैन्‌ ॥ 


2 
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तया उपधानवाही ह्वे, तो पोरिसी पुल पच्चक्ला- 
णो परारी आहार करे. पीट आसण धैढो थरोक्षजन दिवस 
खरिम पच्चयखे, पोट इ्रियाधही पडिक्मी वैस्यवंदेन 
करे, ए चेत्यवदन -आहार संवरण , निमित्ते, ठे ॥ इति 
पच्चक्छाण पारणे का विये ॥ 

पठि जो वहिभूमि नावणो हवै, तो आवस्स्ी 
कही उपयोगी थरो, निजव शृदिनतेनई अणुनाशद भ- 
स्पर्ग की पन्च, उत्तर्‌, खयः ग्रापादिकन पूठि अण 
देई, मलमूत्र परिये, भाशुरुजलं शुद्ध थई तीन वार पो 
करभे, एदवु ऊदिवे, करी मल मूत्र षो सिरावी, पोस- , 
दलाय निस्दी पूवे पेसी इरियागश पदिकंकमे, _ 
खमापमण दें कषे; । इच्ाफा० ॥ सं० ॥ भ०॥ 
गमखागमणं माव्येयह † गुर कटे, मालोएह, परह 
इन्ख कटी गमणागप्ख आज्लोवे ॥ ते इम श्रावस्ती 
करी, भ्राशुर देश जई, संडासा पूजी, थटिलो प्रिलेदी, , 
उच्चार प्रक्ण बोभिराबी) निस्सही करी पोसदशालार्ये 
आर्ये | आति जंतेदिं जं खडिय, जं विरादियं, तस्स 
पिच्चामि दुर्कटं, एम क्री वपे. पीठ पदिलेदण वेखा 
सीम सिर्भाय ध्यान करे ॥ 
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॥} द्वे पासे, परे इरियावदी पडिक्की खमासम- 
ण देर कटे. इच्छक ० ॥सं०॥भ ° ॥ पटिज्तदस 

१ गुरु कदे करद. इच्छं कट्री दूने खमासमणेः 
दृच्दाका ० ॥ स.०॥मभ ° ॥ पासदशाला प्रमाचु.! 
गुर कटे, परमाजेद, पीय इच्छ करी, युहपत्ती पएदिज्ञदी 
- दय खषासमणं अग पडिलेद्ण सदिस्सारं ? ऋग पदि- 
लेदृण करं ? कदे. पिं गुरु वचनं इच्छं कटी मुदपत्ती 
पिह. दंडासणो पूनणी भयुखसं भमाजीं पो रदश्नाल। 
अरमार्ज- पीठ काजो शुद्ध करी, उद्धरी, एकाति विखरता 
धरटवी इरेयावदहा पटिक्कमा) खम्रासमण पूवेक कद ॥ 
टर्छकार भगवन्‌ पस!उ कशी पटिल्लेदणा पटिखेदवेजी।, 
प्रीतं स्थापनाचायं पडिलदी स्थापि. गुख समीप अर्थवा 
थापनाचार्यं सर्मपि एक खमासमण देर ॥ स्च्याका०.॥ 
सं ०॥ भ” ॥ अुहपत्ती पिचुं ? गुरु कटे, पिरे. 
पीठं इच्छं कदी. खमासपण दे, सुहपत्ती पडिेदे. षीद 
दोय..खमास्मरणे ॥ इच्छाका० ॥ सं ° ॥ म० ॥ सिभ््ाय 
सदिस्साड-? सिभाय करू-{ उक्त रीतं क्षरमात्र सिभायः 
करी तिविदार उपवास कीधोहे तो गस सारं. पा 
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खिदार पच्च ४ उपधानवादी भख आदार कौषी 
डवे; तो बादणां दोय दे, पच्चक्खाण करे षी एकः 
खमासमण देई ॥ इच्छारा० ॥ सं | भ० ॥ उपधि 
थदिलां पटिलेदण सेदिस्साउं बीज खमासमणे इच्छा 
{० ॥ सं० ॥ भ० ॥ उपपि यडिला परिलहु । गुर 
मचे इच्छ कटी, दोय खमासमणे ॥ सच्छा ०॥ स॑०॥ 
भ० वेसणो सदिस्माउ वेखणो.ट कद वैसे. वस्रफंवसारिः 
पदिचेदे, ुंनणी हे, तो ते पण सुदपत्तीशुं ,पदिलेदे 
खपपासी तो छ तेमाटे सवे पादयो दिद्धो धोतीयों कणः 
शेरो पडे, उपधानवादी परषुख भोजन ङीषो हेतो 
कटिपद्भादि पिला, पी वत्र कयलादि - पटिरेदे, प 
विरष छ ॥ पीठे कालवेला सीम सिभाय ध्यान फर, 
च उस्वार भ्रभरवण २४ यदिला पदिलदे, भो चदश, 
ह्वे, तौ पाखी च्डमासी पटिक्कमणो करे, संमच्छरीर्े 
सवच्छश पटिक्कभणो करे. तिहा देवसी  पहि्ैकमणो 
पूरये लिख्यो दे, तिमदन करे, पण इतरो - विशेषं ख ॥ 

उ्छा० ॥ दर्वासयं श्रालोपएपि इत्यादि दैवसी ध्रालोयां 
षीद गये करमणे चकमे ” इत्यादि पाठ करै.श्ै 
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ट्व काउस्सरग कियां पीट दोय खमासमर्भे ॥ इच्छा 
का० | सं० ॥ भ० | सिभाय सदिस्साउ? सिभाय 
करूं? की वेगो थको ` तीन नवकार शयुख सिभाय 
करे ॥ इति ॥ 
पाक्तिकादि तीन पडिक्कमणविधि एदी पुस्तक 
लिख गये द वदसे नान लेना. ` 
इवे पडिक्कमणो हुवा पीठ साधुको वेयावच शरी 
पोरसी सीम सिक्नाय ध्यान क्र, जो लघुनी धयुख 
करवी हवे, तो आसज्म्‌ कडे तो थको, भूमि परमार्जे थ- 
टित्ञे स्थानफ्रे जई, देदशंफा निवे, भश्रवण योिरावी, 
सस्थान कँ आवि, मगवद्‌ { वहु पडिपुन्ना पोरसी एष 
करी खमातमृण दे इरियावदी पडिक्कमे, रीर रासं 
यारो दिधि करे ॥ 
हये राह संथारा विधि कटे वे । 
खमासप ग दे३ ॥ इच्चाका० ॥ सं० य०॥ राद 
सेथारा युहपत्ती पडिलेहुं १ गुरु कदे, पडिलेरेद. पौ 
इच्च कटी, खमासमण दें युदपची पडटिलेदे, एक खमा- 


| (१३३) 


सम ॥ इन्छाङा० ॥ सं° ॥ भ० ॥ २६ सयारो संदि- 
स्पार १ वीज“खमासमर्णे ॥ इच्जरफा० ॥ सं० ॥ भ० ॥ 
साई संथारो गब १ पीय गुर वचने ङ्च्छं कटी, चडक्क- 
साय पटिमल्लुव्लूरण इत्यादि नमस्कार कयन पूर्वक ज- 
यचीयराय सधी चेत्ययदन रेरे. भूमि पाज, संथासे 
खत्तर्‌ पटर पायरे. पच शरीर माजी निस्सदी निस्सदी 
चम कटू सथारे वेसा, वन नवार तीन करेमि भते 
छ्यरी ॥ णमो खमासमणाणं, मोयमादृणं मदायुर्णाणं, 
£ श्रएुनाणह्‌ जिद्धिञ्ा अएुजाणह्‌ परम शुरु › इत्या 
राइ संथारा गाथा भणो, वाम दाय सिरणे दें सोते 
निद्रा नवि जां सीम मुनिवर चरित्र चितये, पस्वाडो 
परेतो शारीर सेथायो भमार्जी केर, जो देह भौषयेज्ठे, 
तो पूर्वक विधे ददशा निवारी, इगर्यावदी पदटिक्रकमे॥ 

ड जघन्यं ¶ण तीन गाथानी सिभाय करी सोपे॥ 
इति राई सथारा पिधि,क्दयो ॥ 


हवे राव्रिभ पाचि पोर उठी, नवकाराद् गुणी, 
द्यावी पदिक्कमे, खमासमण दे$ इुसुमिण दुस्सुमिण 
काउस्सगग करौ, पूवोकं पिं सामायिक लये; इश, इरि+ 


` ( १३४) 


यात्री न पटिक्कमे. पी दाय खमासमणें सिफाय स- 
दिस्सा्री आठ नकार गणीः परिक्कमश वेता सीव 
सिञ्ाय करे, पटिक्कमण वेला हुवां पडिक्कमणो पूली 
परं करे, पण इतरो विशेष ॐ, के राई आलोयां षी 
सेथारा उवद्णकी इत्यादि पाठ कटे. एम संपू पडिक्क 
ग्रणो करी पडिल्त्ण वेलायं पुबाक्र भिं पटिलेहण करी, 
धरभशाल्ला प्रजी काजो ऊउद्धरी इरेयावदी पडिक्कमे, दोय 
खमासमर्छ रिञ्चाय संदिस्सावी, उपदेशमाला भरयुख 
सिभाय करे, षी पोसद पारे ॥ । 


अथ पोसह पारने का बिधि लिखते हँ ॥ 


खमासपण देर भुहपत्ती पडिलेदे. फेर खमासमण 
देई कहे ॥ इच्छाका० ॥ स०॥ ्‌०॥ पोसह्‌ पारं ? 
गुरु करै, पुणोवि कायव्वो. षी यथाशक्ति कदी) खभा- 
समण ॒देर॑॑कहे ॥ इच्छाका० ॥ सं° | भ० 1 ` पसह 
पारय्रु १ गुर कटे, आयासे न सोत्तव्वो, पी तदत्ति कदे 
खेमासमण दे अर्धावनतत गा उभो थको तीन नवकृार 
गुणौ, समासमण देई, युहपत्ती पडले, पीय. खमासमण 


( १३५) 


दे करे 1 इच्डाफा० ॥ सै० ॥ भ० पौ सामापिक पार 
गुरु कदे पुणोवि कायन्य. पीय ययाशक्गे करी, खमस 
अण देर ॥ इच्ाका० ५ सं० ॥ भ० ५ , (भायिक पा- 
रयु ! गुरू कहे श्रायारो न मोत्तव्वो. पीं तदत्ति कदी 
खमाखदण देर अर्घावनत गात्रे उभो यको हाय नोरयां 
मुष्प्ती पुखें दथा थका तीन, नवरार्‌, शणी संडासा 
पदिलेदे, गोडालीयं वेस मस्तक नमावी, ° भंयवं दस 
भरौ ” इत्यादि भावनारूप गाथा कदे, पीदं पासष्ना 
शपगरण सथरी, देदरे जई देव जुरे, धरे आवी आदार 
निष्पन्न हुवो देखी साधु समीपे आपे, अतियि सविभाग- 
जरतं साचचण निमित्ते साधु भणी नि्मत्रणा करी, परेल 
सपे, साधु पण शुद्ध आहार से, स्वर्यानके आवे, ति 
णार प साघुनेने दर्‌ दधो, तेहनोरीन शेप आहर 
श्राप करे ॥इत्ति आर पुरी पसह श्रहण पारण विधि 


द्ये दिन ऊग्या पीं पसह लै, तेंहनो 
विधि के चे ॥ 
परयङ्गी निशित यरे धमेस्थानर श्रावी. सर्प उप 
रण पदिलेदी, कचरो विधि परय शरियावदी परि- 


( २२६.) 


क्कमे. खमासमण पूर्वक ण्या मांगी. पोसह मदपती 
पटिलेदे. आ पोसद ग्रहणका वि प्यं {ला ह. तिम 
हीज जाणवो, पण दिवस पासर्दाजि करणा हवे, तो 
पोसह दंडक उचरतां जावाैवसं पच्छवासामि, रद्वा 
पाठ करे. श्र॑ने जो अह पुरी करो हुवे. तो जाव अहा 
राक्गे पञ्युवाषामि एहसो पाट कटे. पीं सामाधिक बि- 
धि सवै करी चैत्यर्वदन कूसुमिण दुस्समिण कारस्सग्य 
करी परिक्कमणो करी दोय खमासपणे ववतं संदिः 
स्सवि २, अने जो प्व प्रदिक्तकमम) गुरु सार्थे करया 
ह्वे, तो परिक्कमणानें अत पटिततरी राए्व्यां ज वस, त 
प्री पसह सामायिक सव्वे विधे करी दाय खमासमण 
बहये संदिस्सावे २. तथा जो गुरसे जदो परिक्कमणोा 
कृरया हव. तां ग॒रूपास आवा पसह सापायक स्तर 
व्रिधि कर, आल्ोयण खामणादि निमित्ते मुदपत्ती पडि- 
सहा वं बादणां देइ इच्ाका० ।॥ स० ॥ भ | राइयं 
आलोउं ! गर कहे, आलोणएद- पी रई आसोवे. फेर 
प्क खमासमर देड ॥ इच्टाका० ॥ सं० ॥ भ०॥ अ- 
'छष््मिमि आप्मितर, राशय खमेमि ? गुरु कटे खमिद. 


,( १२७.) 


-पीछ सव पाट करे, राई खमि. पिला पटिक्कमणमि 
नदङारती पच्च्ख्यो थो तेमाट षीं गुरु साख पच्च- 
कलाग उपवासनो करे, पीठ दोय खमासमभे बदुवेज्ल 
सदिस्सावे ॥ ए तीन प्रकारका विफल्प जाणना, ध्वे प- 
दितेहण तो पूर्वं करी छे. तो पण अदेश मागवो ते 
एम॒ सखमासमण देर० ॥ उच्छाका० ॥ सं° ॥भ०॥ 
पटिलेहण सदिस्साउ ? चीजे खमासपणे पडिरेदण कर? 
कटी एुहपत्ती पटले. पीं इमरीज दोय खपासमणें न- 
-ग पृदिलेहण सपिस्सावी पुदपक्ती पटिलेहे पैम वली 
खमाक्षमण दे१. इच्यकार्‌ भगवन्‌ । पस्म।उ करी पदिरे६- 
ण पठिलेहावो जी, एम फटे, षी एड खमासमण द्रे ॥ 
इन्पाका० ॥ सं० ॥ भ० ॥ उपपि युदपत्ती पदिलहे ? 
कदी कोड वञ्च अणप्रदिलेह्यो राख्यो द्ये, तो पिते 
नी तो बली अस्सण पदिक्तेहे दोय खमाममगे सिचाय 
सदिस्सावी उष्देशमारा परख सिक्ञाय करे मिं सथ 
क्रिया पूर्वे अठ पुहरी पोसदमे लिखो ३, निमदीन जाण- 
त्री, परण इदा अट पुहरी पोसह तो पाली रातत 
गली सामाघ्येक न सेवे, (जेस दिवस सवी च्ञ 
पुरे पोह .रीयो इवे, ते पाले पुरे पएच्च- 


( १३८) 


चाण किया, पीदं दोय शमासमणं ओश्च पटले 
संदिस्मारं ? ग्रोही पटिलदण करं ? कटे, पण थडिला 
पद न करहु, अने भंडिला न्ट पटिनलतंद. यईइ निःकेवस 
दिनि संवैधी पोसह ग्रह करणा म विशय विधिदी, सं 
रताई ॥ इति दिन सैवधी पोसद्‌ ग्रद्ण विधिः 
॥ अथ राभि सवेधि चपुहरी पसहने 
पिधिक्हेर॥ 

॥ तिद जणे प्रथम चद पुरी दिवस पो सो उत्व 
र्धा दे. पछ संभ्यानी पडिडेहृण करतां रात्रि पोसहनो 
भाव थयो, तो पच्चक्लाण कयां पं दोय खमासमण 
पोसह युदपत्ती प्रडिषटी तीन नवकार गुणी तीन वार 
पसह दंडक उच्चरे. तिहा जाव र्ति पञ्छुवासामि एम 
पाठ उच्चर पीडे सामायिक् विधि पत्र लिख्यो दे, तिम 
करे पण सामयिक उच्चरयां षी दोय खमःसमर्सं 
भाय सेदिस्सादी आट, नवकार कदी वेणो संदि 
स्माची, पांगरणो सेदिस्सावी, पीठ दोय खमासमर्नं ॥ 
इष्याका० ॥ से° 1] भ० | ओद थंडिद्ा पडिलेदस 


( १३६ ) 


सदिस्ां ओओदी वंडिला पदटिलेदण करं १ गुरं कट, 
करेर्‌ इचठ कदी उपपि पटिलिहे, आ स्वक्रिया पैः 
म्तेखी तिम जाणवौ. तया जे श्रावक उपवासी तोन्य 
श्रपरे दिवसं पोसद न करी शक्यो, ते रात्रि पोसहनो 
भूवि थये, पादन पहर धपेस्यानकरे अवि, जो वसती 
अमार्नी, हु) तो सरथ मरौ तो वसती भमान काना 
परिरवी संप्र उपगरण पडिलेही इरियावदी पटिक्कमे, 
पछि चउविटार पच्चक्सछाण करी दोय खमाममण पोस्टर 
यदपत्ती पडिनेदी दोय खमाणमण दे पोह सपिस्सावे फेर 
खमासमण देर, तानि नबकार गुणी, तीन वार प्रोह दंडक 
शस्यरे, तिद्या दिवसेसरात्ति पञ्छुवासामि कटे, सभ्या हुवे, 
तो रत्ति पञ्युवासायि रै. पी विहं खमासमणे सा- 
मायिक हप पटिनलेदै. टोय खमासमणं दे, सामायि- 
फ़ संदिस्सामे फेर खमापमण देर, तीन वकार शुखी, 
तीन करेमि भं ते उच्चर, दीय खमासमण देई॑सिक्ञाय 
संदिस्तादी, आट नवकरार कदे. फेर दौ खमासमण देष, 
बेसग्धो संदिस्सावी सातारिके वे खमासमण दे पामर- 
शु, सेदिस्सषि, पीव वे खमासमण दे, भग परदिलिदण 
३ 


( १४० ) 
सदिस्सावी, यदप पाडसद, फ" वे खमासयण दई, 
त्री थडिलां पडिलेहण सदसा जो अपिता 


` उपगरण हृत्‌ त एटि. जा स्वि दपगरण पादतद्च 


त्रे तो पण यानक शून्यता टालवा भणी चत्ती आत्तण 
पटिलेदी, पटिक्मण चला प्म सिकाय ध्यान कर 
वू उच्चार भरश्रवणा २४ टिल पडितेही पाडक्कम्‌ 
र! करण तया पदता रत वली समायक्‌ न ल्ब्‌ 
-तना निद रात्रिसवाध पाल लेवाना चिक्न्प जा 
, शवा 1 इति सत्र पोखध्विषि; संप्रणेः ॥ 


अथ ललेक्कसण चकमे लिख्यते ॥ 


[जेककप्णे चकम आरतत श्रणाउत्ते 1 हारम 
कायसं वीयकायसनरई यावरकाय सेषटर छष्पद्यारसध 
सव्वस्सवि देयसिच्, टचा दुप्मासय दुस्चछ्् ॥ 
उच्छास संदिस्पद) इच्छं तस्स मच्यामः दुकपड ॥ 
५ १॥} संयासतखवदरणको, आडद्णकः परिश्रहणकी 
पसारणकीो, छष्पद्यासंघटृमक( अस्चक्ुविसयकायक 
सच्वस्पत्रिराइय, दुल्विदियः दप्मापस) दच्च 


(१४१) 


शकारेण संदिस्सद, इच्छ तस्स पिच्जपि इफडं ॥ 
१॥ इति ॥ (1 

1 अथ देवांस श्रथवा पातका सध्याकात्मै 
भतिक्रमणसे कमे की स्तुति) . 


ए तच प्रथम वीजकी स्तुति ॥ 

1 महीमटण पुत्रसोवन्नदेै, जणाणंदणे ॐेवलन्राण- 
गदं ॥ पानद लत्थी बटु बुद्धिरायं, सुसयामि सोरभृधर 
तिर्थराय ॥ १॥ पुरा त।रमा जेह्‌ जीवाण नाया, भ॑व- 
स्सति ते सन्ध भव्वाण ताया तदा सेपयं ज जिणा वद्मा 


णा, सुर दिद त मे तिलोयप्यदाणा ॥ २॥ दुरुत्तार स- 
सार कुव्बार षोर्य, कलक वती पकयक्रखासतायं मणोय 
दियते सुमदार कप्पं, जिरगढागम वदिमो सुमहप्य ॥  ॥ 
विकोषे जिगंदाखणभाजसीणा, कलारूय लाचण्ण सोद 
पणा ॥ वह तस्प् चित्तमि शिच्च॑ पि काणं, सिरी भार 
देहि मे सढनणं ¢ ४ ॥ श्री सीमधरनानी स्तुति ॥ १॥ 


॥ अथ पचमी स्तुतिः ॥ 
पृच्‌।नतकृसुप्रप्चपरमानदपमदानन्तम) पचातुत्तरयी- 
मदिन्यदद्बीवरयाय मन्त्रीत्तमम्‌ ॥ यन प्रोञ्ज्वप॑चमीं 


1 


( १४२ ) 

अरतपो व्याहार त्कारिणां, श्री पंचाननलार्दनः स 
तरुतां श्रीवद्धानः धियम्‌ ॥ १ ॥ ये प॑चाश्रवरोधसाधन 
पराः पचम्रमादीहराः, पंचाुत्रतयचसुव्रतविधिपङ्गापन- 
सादराः ॥ कला प॑चच्छ्षाकनिनेयमथो पापना गर्ति पंच, 
तेऽ सतु सुप॑चमीत्रतभृतां सीधकराः भेकराः ॥ २॥ 
प॑चाचारधुरीणएपंच मगणाधेशेन सेदव, पंचज्ञानवि- 
-यारसारकलिते पंचपुप॑चतवदम्‌ ॥ दीपाभं गुखचमा 
रतिमिरेष्वेकादश्ी रोहिणी पंचम्यादिफल पकाशनपटुं 
ध्यायामि नेनागमम्‌ ॥ ३ ॥ पंचानां प्रमष्टिनां 
स्थिरतया श्रीप॑चमेरूभ्ियां, क्तानां भविनां गदेषु बहुषो 
मा पंचदिव्यं व्यधात्‌ ॥ षहो पंचजने मनोमतकृतो स्वा- 
रस्नपैचालिका, पंचम्यादितपोवतां भवतु सा सिद्धायिकः 
त्रायिका ॥ ४ ॥ इवि भीज्ञानपेचमीस्तुतिः ॥ 


श्रथ अष्टमी स्तति ॥ 
चउवोसे जिन्व, प्रणयं द. नितमेच ॥ आसम्‌ दिन- 
रिय, चेद्रमशेनी सेवः ॥ भूरति मन मोहे, लागे पूनिम 
चद्‌ 11 दोा दुःख नाये; पामे दरमानंद ॥ १॥ मिहि 


( १४३ )` 


चसद श्र, पुने प्रथु जाना पाय ॥ इर श्चपच्य्र, 
कर जोडी गुण गाय ॥ नदीश्वर दीपे पित्ि सुरवरनी 
कोट ॥ हइ महच्च, करता दोडा होट ॥२॥ शे 

शना शिखः, नाणी लाम अपार ॥ चरमासे रहिया, 
गणधर युनि परिवार ॥ भवियणने तारे, देई धरम उप- 
देश,॥ दू साफरथी पण, वाणी अधिक विशेष ॥३॥ 
षोसो पदविक्कमणु, करिये ' चत पच्चक्खाण ॥ श्रामः तप 
करता) चाट करमनी दाण ॥ श्ाठ मंगल थाये दिन 
दिन कोडि कल्याण ।॥ निन सुखच्रि कटे, श्म जीवत 
नम प्रपाण ५ इति अष्टमी स्तुति ॥ 


अथ मोनेंकादशी स्तुति ॥ 

अरस्य परतरज्या नमिजिनपतेज्ञानमतुल; तथा मच्- 

भना ्रतमपमरं केवलमलं ॥ वलन्नरादश्या सहसि रस 
दुदाममदसि, चितो कल्याणाना क्तपति विपद पचकमदः 
` ॥ १,॥ सुपवदरभष्यागमनगमनैभूमिवलय, सदां स्वरमत्ये- 
मादमहमिकया यन्न सलयं ॥ जिनानामप्यापु; त्षगमति- 
स्न नारफसदः, क्तितौ० ।।२॥ जिना एवं यानि भिन- 
गदुरात्मीयसमये, फलं यलरणागिति"घ विदितं शुद्ध- 


( १५४ ) 


समये ॥ प्रनिष्ठरिष्टानां जितिरसुभवेयुहुदः, त्िं° ॥ | 
॥२॥ यरा सेंद्रा सर्वे सकलतनिनचेद्रमञ्ुदिना, स्तथा 
च ज्योतिष्डाखिलमवननायाः सथ्युदिताः ॥ तपौ यत्क 
तंणां धिदधति सुखं विस्मितः, क्तितो० ॥ 9 ॥ उति 


मोनैकादशीस्तुतिः। 
अथ पा्वाजनस्तुति ॥ हरिगीत रद्‌ ॥ 
फ धपय, धुधुमि धो्थो ध्रसकिथर, यपधोरवं ॥ द 
दके दो द्‌, दार्डिदि दाग्डिदिकि, द्रमि दरस रण॒ 
दरगे । किर्या भयेभ्य इणणरणरण, निजकि 
निनजन, रंजन ॥ सुरशक्त शिखरे, मवतु खुखदं पाश्व- 
 जिनपतिमच््न ॥ १॥ कटरगिनि यागित; किरति 
गिग्‌डद्‌ं धुधुफे घुटनट, पायं ॥ गुणगुख्ख रुखगण, 
रणि शेरे, गुणणयुणगर, गोरं ॥ भद्वि्ैकि सभ, 
भणण रणर रणः, निजकि निजजनः, सञ्जना ५ कलेयं- 
तिं कपल, कलितकस्तमतत, शुकलमागा, महेजिनाः ॥२॥ 
खि दकि देर, ठदिद्रक ठदिट्धकः रदिद्रिपह्, ताख्यते ॥* 
सलक (स चषि चपिनि, उपिदंषिनि, पाचते ॥ 


व अ 


३” > कि उ», युगि शुगिनि, धोगिधोभेनि, कलये ॥ 


( १४५) 


जिनमतमनतं, मदिम ससुतां, नमति सुरनर, रवे ।२॥ 
चुदामि पुदा पुपुदादे पदा पपुरि दा ठ, अवरे ॥ 
चाचपरः चचपट, रण णे दणण उं, उवरे ॥ 
तिहा सरगमपधुनि, नि पपमगरस, सस ससस सुर, सेव- 
ता ॥ जिननाय्यरे, क्शलयुनिशं, दिश शासन, देम- 
ता ॥ 9] इति श्रीजनङुशलसरिजीक्ेत पाश्वनिन० 1 
रथ आविर की स्तुति 

निरुपम सुखदायफ जगनायक लायक शिषगाति 
गामी जी) फरुणाप्तागर निजगुण आगर शुभ समता 
रस वामी नी ॥ भरीसिद्धचक्र शिरोमणि जिन्वर ध्यावे 
ञे मनर जी, ते मानय श्रीपरासतणी परं प्रमे सुख सुग 
संगी ॥ ? ॥ अरित सिद्ध आचारज पाठक, स्राध॒ 
महा गणयता जी ॥ ठरिमण नाण चरण तप उत्तम, 
नवपदे जलम जयवता जी ॥ एषु "यान धरता लद, 
अविचल पद ग्रीविनाशी नी, ते सल्ला जिननायकः म- 
परिय, जिम ए नति पररुश्षीजी ॥ आसूमरास मनोहर 
तिम ब्ति, चत्रक मास जगीर जी ॥ उजवाछी सातम्‌ 
थी फरिये, नर आविल नव॒ लिवसे जी॥ तेर मदुस 


( १४६ ) 


चाल उुिय गुणश, नवपद केरा साराजी ॥ इण परि 
निल तप अद््क) आग स्ख उदाराजा ॥४॥ 
(वमत कमत्तदल लायण सदर, भ्रीचक्केसरि देवी जी ॥ 
नवद्‌ सं चक भविजन कंसं विघ्न हरो सुरसेवीजी॥ 
खरतर मच्छ नायक सदशुरु, श्रीजिनभङ्के मणिदा 
=( ॥ तासु पसा इणपरि पथे, श्री जिन लम सरि 
दा जा॥४॥ इति श्री नचपद्‌० | 
अथ प्ञरूसणकौ स्तुति ॥ 

॥ कासे बाले हुं ध्यातुं गारं निनवर वीर, ज्ञिन 
पव पजूघण, दाख्यां धमनी शीर ॥ आपाद चौमासि 
हती दिन पचास, पटिकमस सवच्छरौ करिये तरण उप्‌ 
कासं ॥ १ । चउवीश्च जिनवर पूजा सत्तर पकार करि 
भर भावं भारय पुखय भडार ॥ वाक्त चेत्य प्रवाडं फिरतःं 
साम अनतः इप्र परव पूण. सुभ माहिमावंत । २॥ 
स्तक पृजाचा नव ब्‌ चनाये वचाय, भ्रीकल्पसूत्र जेयं 
एता पाप इलाय ॥ प्रतिदिन पस्यादना भूप अगर 
उनेष्व) इम भव्रियण माणी प्रव पूष्ण सव ॥ ३) 
चर साहम्मीवच्छल करिये वारं बार, कड्‌ भावना मत 


( १४७) 


ड्‌ तवसी शिलधार ॥ अडदीह पूण एम सेवत 
खद सयदेवी सानि एदे जिनलाभ सूरिद ॥ ४1 इति 
शरी पयपणसप० ॥ ` 
अथ उपदेशमाला पोसह्‌ सि्याय लिख्यते ५ 
जग चूढामणिभूओ, उसभो वीरो तिलोय सिरि 
तिलो ॥ एगो लोमाङ्च्चो, एगो चक्वृतिहुजणस्स ॥ 
॥ १ ॥ सयच्छरमुसम जिणो, चम्मासे बद्धमाण ज्णि.- 
चदो | इई विहरिय। निरसणा, जणएज्भए श्रोवमांणेपं 
"॥| जता तिलोयनाहो, विसहई , बहुयाईˆ अरपरिनेणं- 
स्स ॥ इयर नीयेतऊराई, एस खमा सव्वसाष्ण ॥ ३ ॥ 
म चदृञ्भई्‌ चलेर, मड मदपद्धमा।ण चिणचदो ॥ उव- 
ममा सटस्तेहिं वि, मेर जदा भायगुजादि ॥४॥ भ॑रो 
विणीय विणो, पढम गण हरो समत्त सुयनाणी ॥ जा- 
णनो वि तमच्छ) व्रम्हियि हयो सृण स्व ॥ ५ ॥ 
ज आणे राया, पयड्मो त सिरेण इच्छेति ॥ ईयं 
गुरनण पदं भिय, कयजलिरडेरि सोतन्धे ॥६॥ 
, जह्‌ सुर गणाण इटो, गहगणतारागरणाण अड चद | 
नघ्य पया नटो, गणस्म वि गुर तदाणये ॥७॥ । 


( १४८ ) 


याजताति महीपारो, न पया परिदवई एस गुरु खउवमा ॥ 
जवा पुरो कारं, विहते युणी तहा साषे॥ ८॥ 
पडिरूो तेदस्सि, जगप्पहाणागमो महुरवक्छो 1} मंभीरा 
धिद्म॑तो, उवषएसपरो य आयरियो ॥ ९ ॥ अषरेस्सवी 
क्ोमो, सेगहसीरो अभिग्गहमई य ॥ अवरिकच्डंणो अ्र- 
चवलो, पसंतदियत्रो गुरू दर ।। १० ॥ क्यारी निण- 
वरदा, पत्त अयरापरं पं दाडं ॥ च्यग्पिहि पवयणं, 
- धरिज्जदं संपयं - सयं ॥ २१ ॥ अट्रमस्पश्‌ भगव 
, शयखयञ्छा सदस्स वदेहि ।। तदवि.य करेइ पासं, प~ ` 
रियत्थई्‌ ठं तहा नूं ॥ १२॥ दिण दिक्खिपस्सं दमन 
रप अभियुदहा अज्चदणा अज्जा । नेत्षेड्‌ अासरगदणः 
सो विणञ्मो सत्य अञ्क्ाणं |} १३॥ व ससव दिक्तेख- 
साप्‌, अच्ओ्राए्‌ अज्सदिक्लिमा स्र | अधयिगयश् बं 
दण नम, सग (्िखदण स पुज्ज्तां ॥ १४ धर्मा 
एु(िखप्वभवः, -पुरिसवरदेसि्मा' पुरिसजिद्धं !॥ सोएति 
षटू रसाः पुण त्‌।गृत्तष धस्पे || २५) संवाहणस्म 
सरणा, तडया वाणारसीडई नयरए ॥ कना सदृस्समरि 
यः आसो किररूववतीणे । १६ तहतिय सः राय- 
प्रे, उद्वहती न ताया ताहि । उयराष्टे एण इकर, 


( १४० ) 


ण ताद्व अगवीरेण ॥ ९७ ॥ सदिलाखसु वहुयाण कः 
मरञभ्ामो उह समत्त यरसारे # रायपु्सिर्िं निज्मद्‌, 
जणेति पुरिमो नर्हिनाव्य }। १८ ॥.फि परजग ब्हुना- 
ण, वरगाहि वरमप्प सकिखिय सुया" इड भग्हचवक्रवदी, 
षमन्नचदो य ठिद्धता ॥ १६ ॥ वेया परि चष्पमासो, श्र 
मजप्‌ पसु ब्रद्माणस्स ॥ ग्रं पगियत्तियवे सं, विसं न 
मरिद खज्खरवं ५२० ॥ यम्म रक्ः वेपो, संफडई वेसेण 
दवित्रि्ओपि अईं ॥ उम्पयेण पठत, रक्खई राया जण- 
चओ य| २१॥ अप्पा जाणट अप्पा, जदष्धिश्रो अष्प- 
माक्रिस्नो पस्मो ॥ अप्पा करद तं तर, जह चप्पसुद्दावह 
से: ॥ २२॥ ज जं समय जीवो, श्राविस्सदर जेण जेण 
ण॥ सा तमि तमि समए, सुहासुड वंधप् कम्मे ॥ 

॥ २३ ॥ वम्मो मण्ण हुतो, तोन वि सीडन्द वायार्पम्फ- 
दिग्रा ॥ सवर्डगमणसीयो, वाहुपलो तह किक्िस्सतो॥ 
॥ २ ॥ नियगमई विगद्िय चि, तिएण सच्खदबुद्धि- 
वरिण्ण ॥ कचा पारत्तादियं, कीरः गुर अणुवएसेण ॥ 
1 २५ ॥ वद्धो निगेवयारी, य्रिणीयो गन्नि्रो निर 

चणामो ॥ स्रादुनणस्स गरहियो, जणेविं वयणिज्फय 


लड} २६ ॥ यवे वरि सम्पुरिसा, सण॑ङुमार्‌ व्व 


( १५० ) 
बुभप॑ति ॥ देहे खणपरिदाणी. जिर दषे से रूदिय ॥ 
1 २७ |! जता सवसत्तय सुर, विपाण गासीदि पएग्बि- 
डंति सरा ॥ चितिज्खंतं सेस, संसरि साप्यं कयर्‌ ॥२८। 
छते भन्न सुक्खं, सुचिरेण त्रि जस्स दुक्छमद्धिैयए ॥ 
ज च मरणा वसाणेः` यव संारायुर्यधि चं ॥२९॥ 
उवणएस सस्ति. वोदिन्डंवा न बुज्मड कोर -1 जदं भद- 
तराया, उदाइनिव मारश्रो चेव) ३० !! मयश्न्ने चच- 
लाए, अपरिच्चत्ताई रायलच्छीए ॥ जीवासक्कम्प क्ति 
सत्त, भरिय राते पर्ति अहे ॥ ३१ ॥ गोत्तूरवि 
जीवाणं, सदुक्करा इति पावचरियाई ॥ मय्वेजा सा 
सासा, पच्चाएसो ह इमो पे ॥। ३२ ॥ प्डिवञ्िण 
दोसे, नियर सम्म च पायवाडियाप ॥ तो फिर गिगाब- 
दए, उष्पन्न केवलं नार्णं ॥। ३२ 1] इति पोसह सिदया० ॥ 


` . पथ राइस्थारा पसह सिञ्फाय \ 


निस्सिही निस्विही नमो खमासमसाण, सोयमाहणं। 
महामुणीणं 1 नवकार ३, कंरेमि भते ३, कटि, अ- 
नाद्‌ जिद्धिक्फा, असुनाणह परमगुर. रुखगणरयणेरिं 


9 ९, 


= 


पदिञ्ममरीरा ॥ वहु्ाहेपुन्ना पोरिति, राईइसथारर गपि॥ 
॥ १ 1 अगुनाणह संथारं, वाहूबहाणेण वामपा्ेणा ॥ 
इक्छड पाय पसारण, ततर तु पमञ्छए भूपिं॥२1॥ 
सकतोकष्य संढासं, उवद्तेय काय पटिलिदा ॥ द्बाई्‌ उव- 
श्रो, उसासानिरंमणालोय " ३ ॥ जडम ञ्ञ पपाञ्मो, 
इमस्स देदस्सिमाईइस्यणीए ॥ श्राहार युवद देह, सन्य 
तिदिदेण वेसिस्यं ॥ ७॥ आसव कसाय व॑ध, कला 
भक्रख!ण परपरीवाउ ॥ अरई रई पेसु, माया मोस च 
मिच्छ्त ॥ ५1 बोसिरिसु शमादय, क्खमग ससम 
विग्रव भू्राइ ॥ दुगगड़ानिवं पणाई, अदरारस पवहाणाड 
॥ ६॥ एगो ह नस्थि मे कोट, नाहमनस्स कस्सवि ॥ 
एवं अदीणमगसो, अप्पाण मगुसासए ॥ ७॥ एगो मे 
ससम अप्पा, नाण दप्तणसजुप्रो सेसा मे वादिरा भावा, 
सन्दे सजोगलक्खणा ।। ८ ! सजोग मूत्ता जीवेण, पत्ता 
दुक्खपरंपरा ॥ तम्रा संजोग सवधं, सम्बै तिविहेण गो- 
सिरे ॥ ६५ अरित पहं ठेवो, जादेज्जीवे सुसाहणो 
यणुरुणो ॥ जि पन्नत्त तत्त, इयसम्मत्त मए गदिय ॥ १० ॥ 
चत्तारि मगल, अरिहता मगल, सिद्धा मंगलं, साहू मंगलं 

ैबलिपन्नत्तो षम्मो मंगत, चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहता 


( १५१ | ) 


लोशत्तमा, सिरा सोरुततमा, षाह लतेगृचया, केवलि पनत्तो 
धम्भो लोगुत्तम्पोा ।॥। चत्तारि सरणं पवञ्छामि, अरित सर 
से पवज्जामि, सिद्धे सरणं ववज्ग्राभि साहू मरणं पवज्जामि, 
केवलि पन्नत्त घम्म सरणं पवज्छफामि ॥ अरिहंता मंम म- 
ङ्फ़ अरिदता मङ्फ देवया अरिदंत। कित्ति्त्ताणं, वोसिरा 
पिचि पावेग।। १॥ सिद्धाय ममल मन्म, सिद्धाय मन्न) 
द्वया सिद्धाय कित्तिअचार, वोसिरामित्त पावगं | २" 
आयरिया मंगलं मर्फ़ आयरिया मञ्भ देवया ॥ आय 
रियाक्कित्तियत्ताणं; गोतिरामि त्ति पावगं ॥ ३ ॥ उवन्ड्राया 
संगतं मञ्स उवदयाया मज्ज देवया उवज्ज्ाया कित्तिजत्तार्‌, 
वोसिरामित्ति पावमं ॥ ४" साहसो मंगलं मङ्ख साहूखे 
जभ देवया ॥ साहूशेो .कित्तियन्तागं, गोसिरामि त्ति पा- 
वमे ॥ ५॥ पुटवि दग अगि मास्य, ईक्किक्वे सत्त 
नोशि -लक्खरो ॥ १ ॥ विगर्लिदिएखुदो दो, चरो 
चउरा य नारय सुरेषु ॥ तिरि दुं तिचरये, चउदस लक्खा 
य मुएसु ५ २१ खामेमि सव्वजीवे, सञ्धेजावा खमु 
मे ॥ मित्ती मे सव्वभूणसु, वेरमज्म न केणवि 1 ३॥ 
फ्वमहं आलोड्य, निदिय रदित दगंयिञ सम्म ॥ ति. 


८ १५३ ) 


विहेण पडिदंतौ, वदामि जिणे चरव्यीसं | मिथ खमा 
रिश्च पर्‌ मिय, सव्वह्‌ जीव निकाय सिद्धदसाख 
त्रलोयणद, भन्क्रयतरेमनमभाय।५॥ म्ये नजोवां 
कम्मयश्च चञदह राज भमतु ॥ ते मर्‌ सव्व समाविया, 
मऽन्रति तेद खमतु + ६॥ इतिराः सथार। गाया सर ॥ 
॥ अथ श्रीतीथमालास्तवनस्‌ 

॥ श्ुनय ऋषभ समोसरथा, भला गुणभरघा२ ॥ 
सिद्धा साघु श्रन॑त) तीरथ ते नघ रे.॥ कीन कल्याणक 
पिम थया, सुगते गयारे।॥ नभीसर्‌ भिरनार " कीर 
॥ १ ॥ अष्टापद एक टेष्रो, गिरिसेदरा रे ॥ भरतं "रा. 
घ्या विव ॥ ती>॥ शाब चौयुख अति भलो, तरिुबने 
तिलो रे ।॥ धिमरल वसद व्रस्मुपाल त ॥२॥ समेत 
शिखर सीदामणो, राज्ञियामणो २॥ सिद्धा पिर्यृफर कील 
व° ॥ नयरी चपा निरपीये, ष्ये दर्खीये रे ॥ सदा 
श्रीवरासुपूज्यं ॥ सी० ॥ 3 ॥ पूरणे पागापुरी, छदे 
भरी रे ५ छि गया महार ॥ ती° ॥ नेसत्तभर चष 
य) दुःख वारय रे॥ अरित विप भनेर ती ॥ ४॥ 
्रिकानिग्ज बटो, विरनेदीथ रे + आरे देहरा श्रा ॥ 


( १५४ ) 


ता० ]॥} सोरिससे सचरो, पंडासरो २ ॥ फलत्रा यमन 
ण पास ॥ तीर ॥ ५॥ अतास्कि अजावत्े, अराघ्चरा र 
जीराचस जगनाय ॥ ती० प" अलाक्य दीपक देदरा, 
जाना कर रे ॥ राएपुरं रिसहेस ॥ १० ॥ ६ ॥ श्रीना 
मलाई जादबो, गोड स्तवो रे ॥ श्रीबरकाणो पाख ॥ 
दवी० ¦ नदम्वरनां देदरां, यावन भलँ र }} सचक छंडल 
चाक चार्‌ ॥ वी ॥७॥ शाश्वती अशाश्वक्ती, प्रतिमा 
छती रे ॥ स्वरम मृल्यु पाताल " सी०।॥ तीरथ जत्रा फल 
तिद, दोना युख इषं र) समय सदर कट्‌ एम ॥ ता° 
।॥ ८ || । 
॥ अथ सिद्धाचल्ल स्तवनम्‌ ॥ 

॥ ज आरं चास सर्हयो, सिद्धाचल गि।रेजाच 
सि द्वाचलगिरि जईइपं वहनी विमा चत्तमि रिज्दृएे रं 
।'आर० 1 सुण वेदनौ ए गिरना महिमा, आदि जिने 
इम भांखी।। भरतादिक नरपततिनि अगल, इ्रादि 
क सहुःसाखारे1 जाज०। १} इण गिरिवरिये कल 

, अनत, साघु अनन्ता सीधा ॥ जन्प्‌ मरणनां दुःख दोदीं 
` अमल अखयःगुण सीधारे } अ{ ° 1 २1 इण गि 
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रि सन्बुख पगला भरता, च्यात्तम शुद्ध सुभव ॥ कोटि 
भवारा पातक का, एक्‌ पलक मे ज्वर ॥ य्रा॥३२॥ 
सासतो तीरय ए ग्नो जता लगे भिंड ॥ तीन भुवन 
महण गिरि तारे, वीजो कोऽ नदर्‌ ॥ त्रा ॥४॥ 
नीरजनश नेह परीनेः + ओलग रम्या ॥ ददूभरुत 
म्रादि जिनेश्वर निरखी, मेम सु गारस पस्यारे ॥ आ 
॥५॥ पुष सुगरया ले पचरणा, हार सुगधा मूथी ॥ 
पदिरावी प्रच कटे लाहिस्या. भित्र मारगनी सृथी रे ॥ 
श्मा० ५६ गदर स्ये जिनवर गुण गाता, जात्र नवा 
रए करिये ॥ मन गमती भमरत विच भमत) भवर सायर 
निसतास्ि रे ॥ या०1७॥ पूरे नयाणू बार भयम 
जिन, रायण रु श्राया ॥ ए त(रथ शुभ मापे फर 
करिये निरमत प्ायारे॥ मा ॥८। लभञउदेएगि 
रिवर लये, कटे इम केयल नाण ।) / जिनचद सदा 
हित वत्सल, मेम घणे चित्त ग्राीरे ॥ या०॥ ६५ 
उति सिद्धाचल स्तवनम्‌ ॥ 
॥ अथ अ्टपद भिरिस्तवनम्‌ ॥ 

॥मनडा श्रष्टाष्ट माद्या मरो जी, नाम जपू निगि 

दीस जी 1 च्तारी श्रठ ठस दोय उद्या जी, विह दि 
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प लिन रोर्वीश ची, ॥म०॥१॥ जोजन जाजन 
अत्रं जी, पादड शाला आड ना 1} आट जोजन उच्च 
ददर जी, दख दोदम जाये नाठजा॥ म ° ॥ २ ॥ 
भरतं भरायां भलां देहरा जी, सो भोवरां धूम जौ ॥ 
अपि भूरत सेवा करे जी, जाए. जाईन ऊभमजः }] म० | 

३} गौनमस्वायी तिहां चद्या जी वसा भारय गग 
जौ | मत्र तीर्थकर वाधयः जी, रावण नाटक स्म ज। 
॥ मन ॥ दैव न दीधी यभन पंखडी ली) आबु कम 
दजूर जी ॥\. समयसुद्र कह वदना जी, प्रह उगमते सुर 
जी॥}म ०} ५॥) इति ॥ 


॥ श्री दादाजी का स्तन ॥ 
। कुशल गुर कुशल करो भरपूर, सेवक्र जन मन 
. चेचित पूरण, समरयां होय इजूर । इ ° ॥ १1 परम 
दयाल मेम रस पूरण, अशुभ हरस भयं दुर्‌ ५ सव ड 
दच कर सदगुरु मरा, विनवे श्री जिनच॑द सूर ॥ ङ ०॥ 
\ २५४ द३ति ॥ 
॥} परममगल श्रीदष्दाजीकाव्यान ५ 
॥ दासालुदासा इव सवेदेवा, चदीयषादा भ्नतल 


{ १५७) 


खटा ॥ मरस्थलीकल्पतर स जीय), चगथधानो जिन- 
छत्तभरूपः ॥ १॥ 

॥॥ चितामशि कल्पतस्पर। क, र्वन्ति भव्याः एक 
ए कापगव्या ॥ अमीदतः श्रीनिनदत्ते भ्रुर, सव पदं ह. 
स्तिषट प्रक्ष | २४ 

॥ ना यागौन च योगिनी नच नराभीशस्य ना 

शाकिनी, ने चतलवशचरन्तसमणा नो रोगणोदौ म 
य] नो मारौ मच विग्रह्यमर नय मात्या परणन्युचफः, 
यस्त श्रीजिनदच्सूरिरवो नामात्र -यायति # २॥ 


॥ अय स्षकडया सिस्यते ॥ 

चयन वर ¡कय प्रपर वस, (सट नोमण पाय 

सगद़ ॥ डाइण सारस व्य॑तर्‌ खचर. भूत ₹ मेत पिका 

चे पृक्तां ॥ वाजि तदक एरक भय्क्क, अच्कम्रटेनु 

सर्क्क न काई, कहे धमसिंह रपे उस सीद, दिये नि- 
गदत्ताक्रे एक दुहा ॥ » ॥ 

॥ राजे धुम मेन टोर सो देष नही श्रौ योर ग 

ठा नामने नमहर नम्स गायो दै, प्रपरदी माय आय 
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नि 


पूजे लखलोच्छ पाय) प्यास नुं रान सानि पानी आन 
पायो हे) दष्ट वाट शवर थाट हाट पुरपाटस्म, देह गद 


1# ~ 


नट्यं खश दरूत्ायो दहै, थवर्धिह ध्यान धरे सवक्रां कु 


५ $ ४ 


एल कर सष्दोः श्रीनिनदुशलत गुर नमर दुं कदय इ ॥ 
।॥ २॥ 


छप्टा । शल अग ज्र, दुशलविरजन्यापारं 
\) इशत ठेव देष्रे, शल णन रजदुवारं ॥ पण्य पसा- 
यं कुशल, कुशल श्री स्रं मसज ॥ वाद श्रव कुश- 
ल, इश्क यर घर भाने ॥ श्रीजिनचंद्रसरुरि पहपषर, 
नाप रत्र आरति घटे ॥ श्रीनिनहूश॒ल चरि प्राय पृजतां, 
नवर विध्नं ल्द पित्ते ।॥ १॥ 


 छुशल वडो संसार, कुशल सञ्छन घर चह ॥ फु 
शसं सयगल च।र, लच्छि घर कुशे यवे ॥ इशे घन 
 चरस्षत, गल धन धन्नर्‌ वन्नो ॥ इश घडा यट, कुश- 
ल परीय सुदो " परसो नाम सदृशुरू ते, कशल 
जम्‌ रलीरामरो 1 भट्रारक श्रीजिनकुशल्ल सूरि नामग्रहणे 
कर) घर्‌ घ्र दातत वधामणो | २" । 


{ १५६ ) 
॥ अथ सृत्तक विचार लिख्यते ॥ 


॥ पुत्र जन्म दने से दिन ° दूतक (१ पुरी जन्म 
ने से दिन १२ उर सतर ्रोरजोस्रीके पुत्र हे- 
य, उसच्ी के एर मास को सतर ५ पुर होते मरण पामे 
ता दिनि १ एक सूने ॥ परेशं गृ्यु होयतो दिन १ 
एकः घरूतक ॥ भाय प, योदी, साष्ट परमाहं विये तो 
टन * ए भ्रुतङ़ ॥ मरण टूवा फलेवर घर बादर लड 
नाय, नहा तरफ़ चूत ॥ दास दासी अपनी नेष्यं रहते 
पुत्र पीत्रादिक रो जन्पमग्ण रो, तो दिन तीन घत 
श्नौर जितना पीना को गभे गिरे, तितेने दिन दरूतक ॥ 
यम जिनके जन्म मरख॒ का सूतक हवे ये १२ वार हिन 
देषपूजा न करे, अर मृतक के परूतकमें घरकाजोमू- 
त काथियादहत्रेसा ० द्म दिनिर्देव पूनानरङ्रे 
ओर पन्ययरकारे ठिनदेव पूना नकर. श्रौरजौ 
मृतम को दूषा देवे, मो १८ चो्वीस हरं पदिक्फमण 
मक्र 1 जो सदा का अखंड नियम हो, तो समता- 

भव ग्ख के सयरथणामे रहे, परतु यमसे नवकरार मेव 
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का भी उच्चारण करे नर्द स्थापनाजी के हाथ लगाव 
नदि ओर जो मृतको द्ुबानदा तो मात्र श्रार प्रहर 
पटिक्कमण न करे 1 
भस क जव वच्वा होय, तब १५ परद्र दिन षी 
दृध षौणो कल्पं माय के वच्चा होय ती १७ सतर दिन 
पाडः दृष पणा कल्पे, बकरी का दध ८ आट दिन पी- 
छे पीर। कल्पे ॥ । 
१ ऋतुवती खी, चार दिन भांडादिक्तन द्व, ४ 
चार्‌ दिन भरतिक्रमण न करे, ५ पांच दिन देवपूजान 
न करे रोगादिक कारण तिन दिवस उपरति कोसी 
क रक्त चलता दस, जिसको विशेष दोष नहि ॥ शुद्ध 
चिवेक से प्रित रोकर दिन ५ पंच मी स्यापनापु 
स्तक दुवे, भिन दशन करे, अग्र पूजा करे, परंतु अग 
पूजा.न क्रे, साधु कों पडिलामे. छतुवती तपस्या क्र, 
सो तो सफल रोय. परंतु. ऋतु दिन मेँ जिनपुना प्रति- 
ऋमणादिक क्रिया सफल न दोव, पेल चचरीर्थमे कटा 
द. जिसके घरमं जन्म मरणका सूतक देठे, उदां १२ 
वार्‌ दिवे तक साधु आहार पाणी न दहरे. चरुतकबाल 


(१६१) 


छा धरका जलसे तथा अथि से १२ वारा दिन तफ 
देव पूजा न करे, निशीथसू्क शोलमा उदेशामे जन्प 
मरण के,मृत ऊवालेका घर दुत्थनिक फा दै 

गाय के मूत्र मे २९ चोवीस महर्षि भंपके मूतये 
१६ रहर पौ, गादर्‌ गडा, पोडी के मूजमं ८्श्राद 
भर पीक, नर नारी के मृत्रमें चार्‌ प्रहर पर्छ समू 
म जीव उपज. इत्यादि सूतरू का सक्तेप विचार इदां 
लिखा द. मशि शरिच।र शातातर्‌ मे जानना ॥ इति 
चतत विचार संपृ; ॥ 


॥ अथ ॥ जिन नव अग पूजाना दुद ॥ 


। जलल भरि संपूट पुत्रमा, युगललीक नर पूजत ॥ 
ऋपम चरण अगुटढाः दायक भवं जनसं अत।॥ १ ॥ 
जायु वत्ते काउसम्ग रदा विचरया देश बिदेश ॥ खडा 

~ खडां केवल लबु, पूजो जाद नरेश ॥ २.॥ लोकातिक 
-यचने करी) वर्या वरी दान ५.कर काटे भभु पूजना 
-पूजो भवि वहुमान ॥ ३ ॥ मानगयुं ठो, श्रसथी, देसी 
वैय नंत ॥ भूनावले भयनलतरथा, पूजो कथ महत 


{ १६२ ) 


|| ¢ 1 सिद्ध सित्रा गणरजली) लकाति भगवत ॥ वनि 
या तिण कारण भि, शिरशिखा पनत |) ॥ ्तिधक्रर्‌ 
पद पुन्यशरी, तिहंयण जन सेवेत " त्रियुवत्र ति्वक स 
माप्रथ, भाज्ञ तिलकः जयवेत ॥ सांस पदार प्रम देयुक, 
चटमिवर बरतुल्य ।॥ मध्रुर ध्वना सुरवर सुण, तख गरलं 
निलक अपू 1 ७ ॥ दृद्व कमकत उपसगर स) 4 ल्वा 
पागने रोप ॥ दिम दद बन खन, हृदय तिलक सनाप 

|| रन्न चयी रण उनी उक्ल युयु म्म ॥ 
साभि कमली पूजना करतां आत्रेचखे छाम ॥ £ ॥ उद- 
देशक नवतत्वना तेणे नव यम नैर्खद्‌ ॥ एलो बह वरिष 
रागभरा, के शम चीर युणिद्‌ ।॥ १० ॥ इत्ति श्र नच 
अगपृजा ॥ 


, * तिर आरती 
1 अथः शातिजिदंनौ आरती ॥ 

॥ जय जय आरती शांति तुसारा, तोरा चरणकम्‌ 
लकी म जाड विदारी ।॥ जय ०." १॥ वि्वसेन अ- 
चिराभिक नदा, शांतिनाथञ्ुख एनमचदा ॥ जय° 
१५२ 11 चात्तस धलुप्य सोवनमयं काया; यग छन 


( १६३) 


भु चर्ण सद्ाया ॥ श्य ॥ ३५ चमया्ते पयु प॑च- 
मसो, पोक्तमा जिनपरर जग राहु मोटे ।॥ जय० ॥ 
॥ ४ ॥ मेगल आरति भोरी ज, जन्म नन्धनो ताद्‌! 
लीने " जय० ॥ ५॥ कर जोडी सेयर गुखगातर, सो 
नग्नारी यपर पट पवि ॥ जय ॥६॥ 


॥ अथ ल्लु अष्ट प्रकारी एजा ॥ 
ग्रथम जद पूना 
विमल केरर भाषण भास्कर । जगत्‌ जतु महेदय 
कारण ॥ जिनवर वदमान मत्तो धते । गुचिमनाः स- 
पयामि पिशुद्धये ॥ > \ ओं श्री परम परमात्मने अनता- 
नते ज्ञान शक्तिये जन्म जरा परत्यु निपारमाय धी म॒ररिनि- 
नराय लल यजापदे स्वाद ॥ 
दवाय घटने पूरा 
सश मोत मिद पिनाशनं । पसम शीतल भाप 
मुत जिन ५ यिनय डुङम देशेन चलनः 1 सदन तद 
र कराणद्तेचयोः ५२८ ह(परम० (मयम्‌ काव्पषफः 
अुस्र दी ) चदन सजामह स्थाटा ४ 


( १६४ ) 
तदीय पष्प धज 
प्रिकच निमे शुद्ध मनारम्रः 1 विदद चतन भत्र 
ययृदगवं : ॥ य॒परिणाम यसन पननेचः । परम तत्व म्यं 
हिय जास्य ॥३॥ ओ द्र परमण ( प्रयम काच्य 
अनुसार दी ) पुष्पं यजा ये सादा ॥ 
चनु ध्रृप पृजा। 
सकल कमे मधन दाध्न । विमल सवर्‌ भाव 
सुभृषन ॥ शुभ पुद्गल सग विवञ्जनं । जिनपतैः पुर्‌ 
तास्त सृद्पत | ०2 "अआ द( परम परमा ( प्रथम का- 
व्य कं असुर्‌ ही ) धृष यजामह स्वहा ॥ 
` पंचम दप पूजा) 
भविक निमैल वोध चिक्राशकं । जिन हे शुभ 
दपक दीपनं ॥ सुस रास विङ्युद्धि समनचित्तं | दयं 
भाव विकाश्‌ एतना ॥ ५) आदी परमत (म्रथम 
काव्यायुसार ) दपकं यजामहे स्वाह! ५ 
पषटटमं ऊद पजा ५ 
सकल मगसर कृति निकेतनं । परम मंगल भावमयं 
\\ यति भव्यजना इति दशेयन्‌। दधति नाथं पुरो- 


(१९४ ) 


क्तत घस्तिकं ॥ ६॥ , ओं द ( प्रम° पूं कान्याु- 
सार ) सचते यजामहे साहा ` , . 
सक्तम नयेय छजा ॥, 
सफल पुदगल्ञ संग विवर्जनं । सदन चेतन भाव 
बरिलासफं ॥ सरस भोजननव्य नियेदनात्‌ । परम निरेति 
भाव मदसपृहे ॥ ७ ॥ चं दरू परम० ( प्रथम कान्यानु- 
सार ) नैतरेयै यजामहे स्वाहा 1 
अष्टम फल पूजा ॥ 


कटुक कम परिपाक विनाशन । सरस पक्ष फस 
चज दौफनं । विहत मोक्ष फलस्य प्रभो पुरः ॥ 
कुरुत सिद्ध फलाय महानना ॥ ओं री प्रम° फलं 
यजामहे स्वाहा ॥ † 
# श्यै पूजा ॥ 


® 


इति जितवरं धद भक्गेत पूजयंति] सकल गुण नि- 
धानं देवचद्र स्तुतेति ॥ परति दिवस मनते तत्वयुदमास- 
यंति ॥ परम सदन सूपं मोत्ता सौत्त श्रवति " श्र 
प्रम० ( पू काव्यानुसार ) र्यं यजामहे स्वाहा ४ 


( १६६ ) 
वस्त्र पूजना ध 
शको यथा जिनपतेः सुरशैल चला ॥ सिदसनो 
परिगित स्नपनावशाने ॥ दध्यक्ततेः कलप चदय गंध 
मैः ॥ दृत्वास्च॑नंत दधाति सवख एजां ॥१॥ 
तद्त्‌ यावक वे एव विधिनालकार वच्नादिक्ां ॥ पनां 
तीथ कृतां करोति सततं श््याति भक्त्या इतां ॥ नारा- 
गस्य निररजनस्य विजिता रति चि्लोकीपते स्वस्यान्वस्य 
जनस्य निरति कृते व्लेशक्चवो काक्या ॥ ओं दीं परम 
परमात्मने ° ८ परथप काव्य के अनुसार ) वघ यजाम 
स्वाह! ॥ | 
॥ इति सघु अष पकारौ पुजा समाप्त ५ 
॥ श्राविकाओं को शील संरत्ता के लिये 
शिक्तएे ॥ 
१-प्र पुरुष कं साथ वात चीत न करना, 
मपर पुरुष के साथ हंसी, मसखरी न करना. 
२-पर पुरुष के साथ घर बाहार न नाना, 
2-पर पुरुष के-साय प्रदेश गमन न करना, 


( १६७ ) 


भ-पर पुरुप के साथ एकान्तरे न वेना, 

६-पर्‌ पुरू के साय करसी प्रकार का सेल न सेलना, 

७-पर पुरुप ॐ साय रात्रे मेँ कहीं न जाना, 

सपर पुरूष फे साथ मागे म खडे न दोना, 

३-पर्‌ पुरुष के साथ एफ दौ वाहन पर सवारी न करना, 
१०--पृर्‌ पुरुप को स्पश नदीं करना. \ 
१९१-पर परस्प के णगर पर तेस आरे मदेन-न करना, 
१२-प्र पुरूष के साथ एक श्रासन पर्‌, न बैठना. 
१३-पर पुरुष से दृष्टि नदीं मिलाना. 

४-पर पुरुप क घर शफे नरीं जाना, - 

१-प्र पुरुष को -पने घर म शकेल नही वेगना, , 
९६-प्र पुरुप से शर परेल, इतर आदि मदेन न 

कराना ति 

१७-्र पुरुप से सदा वाता मँ ओर स्पश में दूर रद्ना 
१८-किष्टी पुरुप के देते दवे ट्टी पिशाव न करना, 
१६-किसौ पुरूष ॐ देखते श्ये स्नान न करना, 
२०-किसी पुरुप के श्रग न निरखना, 
> १-किसमी को धर कामेध न कदना, 


( १६८ ) 


२२-किसी के.भरोते घर नही छोडना, 
२३-विवारितस्रीको पीपरम्‌ं ज्यादा न रहना, 
२४-कभी एकान्त मेँ नदी वैठना 
२५-कमी नायनः धोवन, माकि) आदिं कौ संगनीन 
करना 
६-कभी किसी पुरुप कं सोने के मकान मं नर्हा जाना 
२७-पतदा पने शरीर के लज्जा स्पद्‌ अगो को अच्छा 
तरह टका रखना, 
२८-रास्ते म नीची दष्ट कर धीर धीरे चलना, 
२९ -मेजते तमाशे मे पुरुषों क भीड़ म नदीं जाना. 
* ~वैरया के घर मादेरा भवन, राजमागे ओर श्र 
बाजार इन स्थाना म याञओ्रासपास् खडा नहा रहना 
३१-निन्दनीक वीचार कभी नहीं करना. 


श्रीमद्‌ यति श्री केसरीचदजी फलेधी 


चाद छत स्तवन 


महर करोजी महाराज्‌ अव मोपे महर करो । जकड़ा 
। बोईइत दिवस ल्ग तैपे सेवे तश शरी वन बाज 


( १६६ ) 


श्र०मा०।॥ १॥ चिन्ता चरण्‌ बांदित पूरण, कोड 
सुवारण काज ॥ २ ॥ शरणो राखण तुमही समरथ अवर 
नको अन ५३1 केशरी चेद्‌ की येदी अरजी भव 
भव राखो लाज ॥ ४ ॥ इति ॥ 
चाल-जेन धभे पायौ दोहलो । 

, मामीरे मानो णु बारमा 1 इतना म करो रीस 
माने ॥ आकिंडी ॥ किण भ्रमाय तोने नाला कुस 
छोनी तेने सीख ॥ खाणो पणो रे दयेदियो धर थर 
भागोरे भीख ॥ १॥ तुम विन सूनौ सेजडी सूनो लोर 
संसार ॥ उभी भुर रदी गोरडी मत छोडो धरवार ॥२॥ 
दुख करतार इख ऊयन्यो जेवे राजुल नार केशरीचद 
के घण पिथां दोनू उत्तर यारे पार मानेरे मानेरे युङ् 
वालमा ५ ३ ॥ इति ॥ 

` आयो सदी अरव जा कहा शरणागत को शरणागत 
तेरी ये सेश्षि० ॥ आंकटौ 1 तोर समान मिल्यो नदी 
कोट दढ फिरो धरती सव हेरी ५ १॥ होय ठया महा 
भरनी व, आन भई तुमसे भट मेरी ॥२॥ दास कल्या- 
श॒ करे विनती भु, पारस नाभ सुपारस मेरी ॥दाइति 


( १७० 


धन धन संप्रति सांचो राजा जिण कीधा उत्तम 
` कामे । सबरालाख प्रसाद कराया कथ्युग राखो नाम 
-४ १॥ वार्‌ सवर सवत्‌ वाय तेरात्तर रावेषारर्‌॥ 
महा सदी अद्म विम्म मेयया सफल कियो षता 
श्री पदम परभुनी मूरति स्थाधी सकल तीथे शगाररे ॥ 
- कलियुग कल्प तर्‌ परगाय्या बात फस द।ताररं ॥२॥ 
उषासरा बे हजार कराया दान शाला सत सातर ॥ धम 
तणा आधार आरोपी त्रिजग हवो विख्यातरे ॥ ४ ॥ 
सघा लाख पर शाद्‌ कराया छनत्तीस सदस उद्धाररं ॥ 
सचा कोडा संख्य प्रतिमा धातु पच्चासं हजारे ॥ ५ ॥ 
इक परसाद नयो नित निषजे तो भुख यु होयरे ॥ ए 
अभिग्रह सेभित कीनो उत्तम करणी जोयरे ॥ ६ ॥ अपण 
सञभ्छय्‌ । `. 

धन धन श्रावक पुण्य भभावक विजय शेन शेग्नी 
शुक्ल पक्त विजया ब्रत लीन्हा शेठ कृष्ण पक्ञ रा जारी 
धन घन श्रावक ॥ आंकडी ॥ दिवड तदार सिगार सनी 
ततु काम घरा जम हुससाना ॥ सुज सिंणगार चटा पिड 
मदिर हेन घणे हिय हर्षान ॥ धन० ॥ १ ॥ तीनं 


( १७१ ) 


दिवस युक त्रत्त तणी द सेठ थले मधुरौ वासी 1 वचन 
छण ननां नीर इक्िया वदन कमत्ञ णयो विकलखाखी ॥ 
धन० ॥ २ ॥ पृ म्रोतम सण सुल लीनौ कुण चिता 
मने आसी ॥ शुव्॑त पक्त गुरु यख व्रत लीनो तुम पर 
णी वीजी साणौ 1 वन०॥३॥ श्व्रर नार मुन्र वेदन वरी 
वर धन धीरन धार जासी ॥ एफण सिज्या देन च्रप्र 
बल, तोपिण मन राख्यो, ताणी ॥ वन० ॥ ४ ॥ घरषा 
काल भोजत घन गाजे चहुं धारा चरै पाणी ॥ 
पट्‌ ऋतु बरस दादश निभेल शील पाल्योजी सुभति श्रा- 
णी 1 घन० ॥ ५ ॥ विमल्ल केयली करी प्रशानायेदो 
मो उत्तम प्राणौ ॥ खयर इई सनम '्रत सनो मोह कम 
धुल षणी ॥&६॥ ' , 
सद्गुरु स्तेवन्‌ । 

सदगुरु श्री जिन दत्त. सारद श्र सणो मोगरी! 
सद्‌ गुरु श्राचारज गुण वत नव पद मादे दोपतो ॥ सद्‌ 
विष्द्‌ श्ापरा अनेक किमि की वे मो भगी | सद- 
गुर मिध्याली वीं टेव विघ्न करं नै जीपतो ॥ सदूगुर 
सदर सिर युलतान लोक वसै सुगखिया सह सदूगुर जा- 
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ति परेपररी मांय मृदडा लृणे गु वदु ॥ सद्ुर प्रति 
चाध्यो गरूराय गिष्यापत्त खोडाविया ॥ सदूगुम करु ता- 
रमो म्दाराज स्दने पार उत्तारियाः " सद्गुरु साख सुदु 
परिवार नित गरखजी नां गुण पटे" सदृग्‌ अमयद्वना 
शिष्य खनिजर्‌ श्वरौ द राजरी " सद्‌ णर देल हलसा 
य आज पोस बदी दशभी दिनं ॥ सदशुर्‌ राज सनोर 
एर्‌ गुण गायो साचि मन || इति ॥ 


चदा प्रभुजीका स्तवन । 

अदा प्रभजीसे ध्यान रं मोरी लागा सगनवा॥ 
॥ आकडी ५ लागी लगना तोडा नटय जव लग घटम 
राण रे मोरी लागी० ॥ १॥ दान शीयल्ल तप्र भावना 
भावो जैन धमे भरति पाले । मोरी लागी ॥ २" केसर 
चदन अवरं अ्ररगचा दार चटाङऊं गुल्लावरे मोरी \।२॥ 
दाय जाड कर अरज करतह्‌ वदिन सेठ खुशालरे ॥ ४ ॥ 

॥ श्री केसरिया नाधथजी का स्तवन ॥ 
„ _ रग तेरे नैनो ने जादू डरा किरपा का 
नं मोद्‌ तारोनी साँबरिया ॥ तारोजी सांबरिया मोदे ॥ 


( १५३) 


1 आही ५ नाभैराय मरुदेवी के नदन श्याम करण 
भम कारोजी सारिया ॥१॥ देश मेवाहमे आपवि- 
राजो नगर शक्तया गढ वारोरे सावरिया ॥ > ॥देश॒देण 
फा जापर पि, श्रानेद्‌ हरय अपारोरे साप्ररिया॥+ 3 ॥ 
श्यागे केदयेफ भपिफ़ उवारे, यके दमारो वसोरे साव्र- 
यरिया।४॥ तू. अविनी जगत प्रफाणी रागद्धेपसे 
स्यार र साबरिया॥५॥ शोर देव मे श्रनेफ सेवियां 
सरणो लियो जव थारोरे सापरिया॥ ६ ॥ उ्नीसो नद 
चतरे प्ण पक्त, चष्ट दिपरस सनीवारेोरे सा्ररिया ॥ १०॥ 
दास कान को द्रपनो जनके भय भव पार उत्तारो > 
सवस्या ॥ ८ ॥ 


रथ याराधना विधी लिखीये ड। 

भयम गुर सार्य तया वामना चार्य सायं तथा येव 
मां तथा श्या स्रा आराधना कीन प्रयम इरियाय 
ही पदिपमीजं  नयकार नो जारसमग कीन पद्यं लोगस 
गट फटी पटे यत्य वठन कटी ज सर पंगतत ता 
उपर धुर १ करीन पदे यापरा धम। चार्यं ने मां 


८ १७४ ) 
धरसी चाये 


च! 


[५ 


वादी ज निणं पास से तरत लीना ट्र तिके 
गुर कनं पर्य आल्ञोयस जदी २ डीजे देवति मदुष्य 
गति तिथचमति नस्क मत्ति एच्यार गति ने विप 
ज कृष्ट जीद दस्यो दरे दणाया दर दशतां भर्ते अरुमे- 
नो हवं म्न धचनं काया ट्री श्रीदेव साख यर 
सासं यापनाचाय सासं मिच्यामिद्वकड, भयम देव 
गति नै विये भवन पति देवतां माद परमा धमी देवता 
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न भवे माहे जीवे केई जीवान तार्ण तर्ज करी 
॥।्‌ ५१ ५ ५ अ, $ क क ष १, ऽ न 
ह्वे कोर मिथ्याववी देव ने मर्व कोई सन (न जीन 
तपस कौथा हवे अथवा साधू निरज च चछर 


अरतिकरूल उपसगे दीधा हषे व्रतथारी श्राव ने उपसे 
ग्नुङूल परिल कीथा हवे ते सचि ह २ मर्य मति 
ते विषे ५ भरत, ५ एरावतः ४ मह धिह एवं क 

भूमि ने विवि गभे ज समूचिम मञुष्य नं विपे अथवा ४ 
स्थानक समू्चैष मलुप्य ना तेहन विषे मार जीवं एकदा 
द्री तेर चररि पचेद्र खुदम बादर अपवप्रो मयापतो 
ञे कोई जीव ह्यो हमे दणायो ३ २० चकमे भूमि 


न विषे ५६ अतर दीपन विषं गभज समूदिम अपयातो 
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भया जीवनी मारं जीवं विराधना कीवी हुवतो 
ते० ८ तियैच गति तपि एद्री्ं पथवी पासी भुर 
ड माटी लूख काथ बिना सूच्या इवे चाप्या छे पारी जी- 
याणी ष्टोल्या खारा माया प्रणी मेला कीना प्राखी धिना 
अथै जतना न वार्यो अद्ठिन तेउ कायन जयणान 
राखी सीस फोच्या कोड घाडी अग्निमा पाणी घाल्या 
जायु वायसो अनयणा ये लीनो यनस्पतिं काथ 
विना चू सूद चापौ साधारण अने मरत्येक ते माहि च 
दम अने वाद्र अपयाता प्यारा माह जीवे इर्यो हवे 
यद्र म संस, फवड डोला र्ट वासी मन्न भय्रूव चाध 
तेने विपे जे को$ जीवनी यिराधना माद्रे जीवे कीथी 
ह्य रर ह्ये कर्ता प्रत मलो जाणोष्वेतेश् म कान 
सिलाया माकण जू गदी उेदी मोडा ईलिका इत्वा- 
दिक माहरं जिं हएया हवे इणाया हूर दणता अतँ यनु 
मोया हुव चरिते षि वीनु ख्खाई्‌ ममरा भमग 
तीड मारं जीं दृण्यो द्मे हृणायो द दता भते अजु 
मोद्यो हवे ते सवि ° ५ पेद्री तिर्यचने षिपे नलचर 
ने विपे खु समार मढ कदम जद मगर मड गर्भेन प्मू- 
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स्वम अपरयासरा पाकतो यलचर ने विं चयुष्यदे गौ ष 
मर उष्टं खर घोडे दस्ति सिह इतत विलादी उपाघ्र स्याल 
इत्यादेक दिस जीवने विपे मार जीवं गमन समू्‌- ` 
शेम अपयाक्ती पयौप्ता जे कोई जीव हृण्यो हवे इरत 
धरते अलुमोयो हते खचरमे विष रोम पंसी चिडदीं ऋवूतरा 
हिक चभ ली वगुल चमचेडादिक अढाईै दीप बाहिर समग्र 
दी वितत प॑ंली गर्भुन समूम पय)पनो अपो ज कि 
हरयो हुवे इणायो व इणतां ते अनुमोधो द्वे धर“ 
परि जाति भह सपौदिकः नी नाति धुन प्रि जाति माहि 
दर गिरो भयुख गेन समूच्छिम त पयीप्नो पयसो 
जे को जीव माहं जीवे हस्यो हयै हणायो हूर हणतां 
मते अतुमो्ो दव ते सविहुं मने वचने का० ६ नरक 
संति नँ विषै मरि जीवं परस्पर वेदना कधी ह्रे अथः 
-चा-अन्य वेदना क्री हवं प्रभवनं विषे .खनता भवाने 
ते सात शच नस्क मेने को$ वेदना कौषी. हष 
ते सविर ° घु शात वडी नीती नँ विषे रुधिर श्तेस्प्र- 
-दिकः जे कोई अनतनाद्‌ परटन्या वै पर गव्या ह 
-परटवतां शंडी रीत श्रतुमोदना कधी हवे अथवा स 
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नीती पं यदी नीती मं जौवनी उत्ति कीवी हूते तेद्नी 
परिसधना कौषी हे ते सवि ह° ८। ' 
देवतत्य नै विपे श्ररिदंत देनी सिद्ध मदाराभनी 
्राशातना रीष ह्ये अपण वाद वोन्या दुर्वे तया अरि 
हत्‌ महाराज नी अरतिपानो ञ्रवणपाद आशातना की 
हयै वियँ ठपफल्ताम्या हवे ववने पढ दीधी हुये 
`अपूज मतिमा जी रदी हुवे इण भवने-चिपे परभवने 
"चिप नता भवने परिये महार जीते कधी ह्यं फराह 
ह्वे" & गुर तल ने विपे ्ाचाय जीनी उपान्याय जीनी 
ससाधू स॒निराज नी श्माणातना रषि हय अबणबाद 
योन्या हवे भिक्त रूप फठिन वचन क्च टव भात पा- 
री मधृस नो भया वन्वन कौषो नरि पिणदधती स- 
क्कि खतेजो कड म्हारं जीप इ भवने विपे र्नता 
भयानि विपे माशातना कधी कराई हवे ९० वप तत्व 
ने विपे सापरमेङनो पिनय वेयावन्य साचच्यो नदी 
चमनी निदा सीधी दुवे अपाद वोल्या हुवे साधर्म्मा- 
क उपरि परिरपोचितेव्यो द्ये थम ती मघ्मिा भभादना 
न कीथोद्धयं टण्‌ भ्न विपे प्ररमव नँ अनता भवा ज 


( १७२ ) 


षे 


वेप दाद जीरं कोई वरिरेवो क्वो हमे कराच्यो द्वे 
५९ ज्ञावाच्‌ार दश्नावार चार्राचार्‌ तपाचार्‌ वयौ 
दार देव गुरु धमं तेय विपदेव द्व्य खमपो हूर देव 
पर्य चिराय द्र विखुसता परप भक्ते जाणा हव दव 
स भियं यथाशाक्तिरं द्रव्य खरस्मो नेदु" ज्ञान दर्ज 
ग्रिखास्यो हवे विख्त्नां ने भललो जाणयो 


विखास्यो हवे यतना ऋ नही इल भवे परमत्र ्न- 
ता भवाम माहे जीवते ०१२ वल्लरहत्याकी धी गभं 
ग्लाया ह्ुषे पातेन कौ धाषटव षिद्ध रध) हवं 
चि, कवडी, कुतर, धथुखनाः ३डा तरिसास्या हवं माता 
दे वधी खनि नाख्फा द्भव चोपननिं 

वद्या मयुख नो तिददं काथ भ्ये दधन लालच बांध र 
खय] दुय ` इर्‌ भचनें पर्‌ भयम अनता य्य लिप जका 
मदं जीवं ते सविहु° १३ पाति पाते विपे जीव 
हिसा की कलह वधो सोकिक स्यं तेह युजीवन। 
स्ट्त दह्‌ अथवा आरभने विषे एक्द्र वदे वो बोदर 


0 ॥६ 
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पवदौ जीव सेताच्या विणा स्या विणसाया हे श्रनरा 
जो को$ परने जीव $सानो पपो पदेश दषादुष द्वैर- 
या द्ये रान काजने परिप संग्राम कीया सद्घ वाध्या मा 
सादिक भक्तणं ओषा लारीर्ने मापे डंड कीया वाधी 
खाने घाल्या गाप वाल्या अनेगदृ परिणराञरा हरम 
सुं करने अथवा अन्य जातिं धृणी भुय पाली 
जीव विणा स्पार १४ मृपावदरने विपे मोटमा छू 
योलि या श्रालदीय। स्वदार मंत्र भेद्‌ कीषाषटुदा लेख 
लिख्मा यां पणमोसरकीधा यनेराई भूः बोसवाना उपदेश 
दरीधा मे टिरयाद्वे. ° १५यदत्तादानने विपे चोरी कीधी 
गाट खारी बाट पादी चोरे सवलदीयो चोरी कण 
करताने अलुमोवना कौषी कूड कपट कदी श्राग्र्ञाने 
उग्यो कूड! तोल मान मापा कोथा दै ऊणया ह्व ऊर 
ताने भलो नाणो ह्यं ०१६ मेुनने विषय कपीस प्न 
च्या टुं सेवाया ट्य ठन्या पिथवापरघ्रीष्रु इरशलि 
स्यो हू व्रतधर रो घतत खेडन कीषो हुवे फरायो ह्य 
करताने खलनुमेःदना दीधी द्वं पराया नातए भिज्ेद 
जादा ददे जाडाया द्वं साद आग्या टे पेडोषसः 


( १८० ) 


यस प्रपते पालो द्विखायो हवं देवतांरा चक्र वर्चिप्रः 
रखरा धिपव यख बांधा कौणी हुव करटं दुर क 

रता यते अघुमोदनाः कौथी द्वे | १७५ परेग्रहने 
विपे कूड कपट करौ परिह मेन्या अतितृष्णा कीधी समि 
साशीषी सगत टया ्थुद्रादिक्मं जदाजां म देसि गमन 
दीधा द्रव्य उपाजन कर बारा पापो प्रदे दधा चनं 
२।३ प्रेण पला कायं ज्लोभनें वसं कधा द्वे कराया, 
हथ वरतानि अदुमोदनः कीधा हे इख भवनै विषं पर 
भवने प्रिव गर्ता भवानि दिपं० }} १६ 1 इति आलोवणा 
परिधि ° १ प्छै ८४ ल्लाख जावयोनि खपा्वीनं पचै १८ 
` पाय स्थानक आद्ञो जे घत लीथा हुवे तिके पा उच- 


(व 


रजि आसरधना पर्टूजते ज्िखियं द| 
ह 
9 दद । 
सकस सिद्धि दायः सदा चो जिनरःय । 
` सह गऽ छामिन सरस्वति पर प्रर पप्य भ ११ 
प्नसुवन पात चसच तशा नदर्‌ दुख भम्र । 
सतनं साक लम्‌ जयो दद्ध वड दर्‌ ४ २.४ 
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इक एन वीर जिखंद ने चरणे करं पणाय)! मधि 
जीवना सित्‌ भणी । एं मोतम स्वामी ।॥ > ॥ 
मुक्ति मागे ग्रारायीई, उदो फण परि अरिदत । 
सुधा सग्स तव वचन रस, भाखे शरी भगवतं ॥ ९ ॥. 
अतिचार आलोञय १ व्रतं धरय गरु साख २ जीव्‌ 
खमायो सय लने यानी चोरी लाख ३०।५। विधि घू- 
कहली बोसिग मिद्‌ पाप स्थान दार  च्यारसरण नित्‌ 
श्रनुसरो ५ निदो हरित आचार १६॥ छम करणी श्रचु- 
मोदीई ७ भा मतेरमनश्राण अण सणययपसर दरी 
& नवपद जगे ठुजाण १०11७) सुभगति च्ारावना तणा 
पदर दस अधिफार्‌  चित्तयाणीने आद्रो जिम पायो भव 
श्रार८॥ पलिरी फिदां राखी ॥ ए देसी ॥ दास । ज्ञान 
दरप्षन चासि तप गीरनए पाचे भचार एद्‌ तणा 
भव पर्‌ मवना आलयं अत्तिचाररे १ भारी ज्ञान मणो गण 
वाणी वि वदे इम दारी रे पाणी 1 मारु ॥ रुउल वीः 
नेरी शुरु विनये काले धरी वहु मानसूत्र र्य तदु भय 
करि सघा भणीईं पहि उपयान रे भ०॥ २१ ज्ञानोपम 
रण पाटी पाधी णी नोकर याजी तेद्‌ तष्णै कीधा 
छ्मासातना हान भगतिन संमालीरे प्राणौ॥२॥ इत्यादिक 
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विपरीत-पणशी त्रान विराध्यो जेह्‌ आमत्र पर भव बरती 
भवा भव पिच्छयि दुक्कटं तेहरं प्राणी » समकित 
ल्यो सुध जाणी वोर वदं इेप बाणी रे प्राणी )| जिन वचर्न 
शंका नत्रि कीजे न पिपर मत अमिल्लाप साधुतसी निदा 
परिहर जो फल संदेह मतराखरे भाणी.# मढ पणु छडा 
प्रशसा गणपत नी आदरीई सादहमान धर्मे करि भि- 
रता भगति परभावना करीर पाणी ६ संघ चस्य प्रसा 
दत ज॒ अवणवाद्‌ मनि लेख्या द्रव्य देव कोजेते- 
णसा"म्यो पिंश सतोड वेप्यरे पारी ७ इत्यादिक विष- 
रीत पणाथी समकित खडि उजह आभव परभवं वली ˆ 
अभयो भव निच्छामि दुक्कडं ते हरे भार £ रयो चित 
गप्राणी° पांच सुमति त्रिण गुपत्ति विरथी टे ्रवचन 
राय साधु तण धर्मे पर पादे असुध वचन मन कायर £ 
परार ° श्रावक ने धरमेडईं समायिक पसह मां मन वा- 
जं जय पवक ए" आटे. वचन मायन पार्स।र्‌ प्राणां 
1.39 १ इत्यादक पिपर  पणा्थी चारित्र दाहल्या 
जह्‌ अभव पर्‌ भव व्ि भवो भव मिच्छामि दक्कद 
पहर भांणी {4१११ वारे भेदे तप नवि क्पैधो छ 
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कोगिनिन सगः परमं मन वच काया वीरज नवि फोर 
विठं भगतरे माणी ०५१६ तपवीर ज आदार इए परि 
पिषिय विरव्या नेह यामव पर भव वलिं भवो भव 
मिस्डामि दुकंकड तेहरे प्राणो ०१९ वली पशेप चारित्र 
करा च्रतिचार आ्रालाई बीर. जिणे सर षयण सृणी न 
षाप भदस, सवि गदर ९४ भणी ¶ दाक पामी सुगर 
प्रसाय ए देशौ पृथवी पणी तऊ वाङ वनसपती एणं 
चद यायर्‌ कहयाए , १ ररे कर्‌ सण यार खन्न 
खेदया कूवा तल्लवे खणाकी च्याए २ यरश्नारमय्- 
नेक दफा भेदृहय मेदी मार चणा यए ३ स्षीपणं 
मुपण काज इण पारं परि पर परथवी फाय विराधीच्राए ४ 
धोबण नादण पाय भरीलण अपाय छोति धोति कारि 
दुह्‌ व्याए भाटी गरहुभार्‌ क्तादमूवनगार माड अना 
लिदाललागगए ६ तपण सकण काज चञ्च ^नांसखारण 
गण रउ रसवत्तीए ७ उणि परि कमेदानि परि 
परिकेलवी तेउ वाड तरिराधी श्रप्‌ ८ बाड़ी वने श्रःराम 
चारी वनस्पती पान एूस फल दु मए & पर्-क्पाप 
पटौ शार सेक्वा सन्या वा दया श्यी याए्‌ १ 
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अससी चिप यासी प्राह्लिव ईासी तिलादिक पौर्त 
आद्‌ १९१ प्रां ऋल.मादहि पल्ली सलड् कदं मूल 
फलस वेचियाप १२ इम एकद्भि जीव हपुया दृशी 
आद्रतां ज अनुमादां आए १३ द्भव प्रभवे जह 
त्ती अभवो मवत्‌ युद पिच्छा दुक्द्ए १४ करम सर 
माआकाडा गाडर गट।ज्लाद सिपुर अलसायाएं १५ 
वाला नज्लोप चूडं चिचली तर सतणा वली अयार्ण 
प्रयु नए १६ दप वेडद्री जीव जम दृव्याते यञ्ज भिः 
च्छामि दुंकडंएु १७ उदही जलीख मांङूण मकोडा चाचख 
वड कंथु ए १८ गद्धही आधाव कान खजरायी गाड 
घनेरी याए १९ इम तेद जीव ज मेद्हग्या ते यच्च पिच्छमि 
टुकडंए २० माली मच्छर दंस मसा पर्तगी जा कसारी कोलि 
आवडाए २१ टंकण वा ताड मयरा भमर अक तांवग 
पड मांकड।ए २२ इम चडरद्री जीव जम दृह्व्यात मुक 
प्म्च्छा(म हृकडषप्‌ २२ जलम नाख। नल जज चर टूहव्या 
वनम रग सतापियाए ५२८) षीड्या पंखी जवि 
पाई{ पासम पोट पाल्या पीजरेए ॥ २५ ॥ इम प॑चदरी 
न्च जह्‌ परा भव्याते सुद्र भिच्छाभि, दुककडद्‌ 1} २६ ५ ठट कप 


ध, 


खा र जा -एदगा कष्‌ दाभ्‌ भय पसा ध 
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हास थानी वोल्या वचन अण्व्व ड करि वन पार 
काजी क्लीवा नेद्‌ यटततरेः निनजी? ? मिच्छ दुक 
श्राज याऊडि।तुम सासे मर्हीजरे जिनजी देईं सार काज 
रे जिनजी मिच्छामि दुकदं अ।ज ॥ स्रादी ॥ देवे भचुष्य 
सिर्यचना मैथुन से व्याह विपय।रस सेपटथरो्ज, घण 
ब्रिरँ वेदेदंरे जिनी ° २ परि्हनी ममता ररीजी.भय भव 
मे्ती आनि निहा निते तिहा रही जी ऊोडन श्रावी मायेर्‌ 
निननी्रः रथी भोजन ज ररा जी पधा भक्त यमच 
ग्सनारस ने रल चं जी पाप ररा पर तक्ष ४ निनजीं 
श्त लेई विष्षारी श्राजी वली भागा पचयाण कपट 
हेतु फिरिया करिजी कधा आष्षखाणरे जिन ४ 
पिणं दात्त श्या दु्हनी आल्या अआतिचरि सिवगरति 
श्रारा धन तणाजी पएपाईलो अधिकार रे जिन जीर 
दाल सारेलहीनी पच महाव्रत आदरो सादैखई।२ अध- 
त्राल्यो चतारो ययासक्री त्रत प्रादरो सा° पालो निर- 
तिचारतो १ त्रत खीषो सेभारीड सा० हियं घोर 
श्मवरिचारतो सि गपि आरागन तणो सा० एवीमो 
आधेकारतो २ जीव स्ये खपादाड सा० योनिचर्या सी 
ला तो मने सूर्धो कर खामखा सा कों सूरोसनरा 
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तो ३ सवी मित्र करि चितयो सा कोडन जाणा 
शद्धतोतो रागद्रेष दम परिहरि सा कीज जनप 
दितो सा० 9 सामी संय पमावीह्‌ सा० जेउपनी 
्रपतीत तो सजन कुटेम करि खामणा सा० पुजिनशा 
नरी ततो ५ खमीयेने खमादीये सा० एन धर्मनो 
सारतो सिवगति च्ारधन तणो सा० यत्रीजो अधेकार 
तो ६ मृषावाद रिता चोरौ सा० धन्‌ मृद्धा मयुन तो 
कोोधमान माया तृष्णामेम टेप पं सुन्यता७ निन्दा कट 
नन को जीह्‌ सा० डन दीज अआलत्तारति अरति 
मिथ्यात तजो सा० णया मोस जंजज्ल तो ८ तिनि 
बरिविध वोसिरावीद्‌ सा० पाप स्यान अर्‌ तां सित्रगति 
प्राराधन तणो सा० एचोये। अधिकार तो ९ दाल दिव 
इन सुणां इदा अषवस्मि।ए एद्धेशी जनप जरा मरणं कारि 
एससार.अपर तो कथम अबुम्वरेएु केन राख- 
णहार त्‌ा १ सरण एह अर्हित नए सरस यद्धि भय 
वेत तो सरण धरम श्री जननोए साधु सरण गुणवत, 
तार्‌ अरन्त विपरि हरेए ए च्यार सरण चित धारता 
सिवगति आराधन तणोए ए पांचमो अधिकार तोड आ 

, भव परभव जे कस्याए पाप क्म के ल्षख तो आतम 
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मखं ते निदीरए पडिफमिरं गुर सासि तो ४ भिध्यामते 
वरता- विय्रापए जे भाष्य उत्सूत्र तो कमत कदाग्रह नै 
सए जे उथ्याप्यासूत्र तो ५ घडया घडावीया मे घाप 
रट ह इथीयार्‌ ते भव मव मेँ {लै मूकीयाए करता 
जीवर संहार तो ६ पाप करनं पोसीयाए जनम जन्मं षरि 
बरतो जम मतर पोहा चिएकोणिन कीवी सारनो 
७ आएयद प्रभर जे याप. इग अभ्रिकरण ग्ने वोत 
त्रिवि बोसिरावीईए्‌ मांसी द्ध्य विरेक तो ८ दुकृत 
निंदा इमं करि पाप कया परिदार तो सिपगति रार 
.धन तणोए एय अप्रिकार तो ६ दाल आदि तजोईन 
जीवा द्वेषी घन धन ते दिन मादरो जदा रोधो ध्म 
दान शील तप भावनायन्या दक्षै १ उनसे परौनादिक 
सायनः मे दीधी जप जुग दे िनिव्र पूजव लीपेद- 
ष्यापा्न २ धन० पुस्तक तनतद्रष्ादेया जणदर जिन 
चैत्य सथ चञर्वेध साचव्या ए साते चेव ३ पनरपि 
कमरणा स परे सरा अनुकंपा ठान साघु मूरि उवाय 
,य द्धा वटूमान ४ धन० धर्मराज शनुमोदिये मे इम बागे 
बार सिवगति माराधन तणोर्‌ सातमो च्रयिक!र ४ घन 
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याध भल्ल मन आणियें चित्त छली ठाम समता भवर 
भावि आतम राम & धन सुख दुख कारण जीवनं 
फोर खव्रन दद करम आय जे जाचर्या भोयविं 
सोई ७ धन; समता विशु ज अलुसरं भरणी पन्य 
काम कार उपरे ते सीं सभंखरिं चिजम्‌ ८ 
थन० भाव भती परिवोवीःईं एथमंनो सार सिव गति 
अराधन तण आमा अधिकार्‌ & भन० दाल रवत 
गिरि हुञ्रा परञ्ुनां तिण कल्याण पेशी दिवे अकसर 
जांणी करि सलेखन सार जणसण श्ाद्रीहई पच खेच्या-. 
र आदार छलुता सवि मूक छंडा ममता अगए आतम 
खलँ समता तान तर > गति च्यः कीधा द्ादारञ्चनत 
नेक पाण चरति नान्यो जीव लाल्चाओरंक दु्त- 
हए वली वली अम्‌ सण नो परिणाम रएद्थी पामान 
शिषपदे खर शद्‌ ठम २ धन धनो साल्ल मद्र सख-दोमे 
य छमार्‌ अण स्ख च्राराध पांम्या भवनो पार्‌ शिवि 
मदिर जस्य कि एक अवतार आराधन के ए नवमे 
अधिकार ३ द्ये अधिक्रार सहा सच नवकार मनथी 
५ सको शिव सूख फल एकार रानपदां जई. गति 
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दोप विकार सुपर एस मरो च्द पू नो सार ४ जन- 
मंतर्‌ जातां जो पिं नोकार तो पातक गकेया मे सुर 
प्मवतार ए नवपठ सारा मवन फो संसदि भयते पर 
भवर सुख सपति उातार ४ जोवे भिल भिल्नदी राजाराणी 
शराय नव पद्‌ मदमा थी राजसिंह माहयरावे राणी रत्र 
वती ह पराम्या ठे सुर भोग इक भरयी सहस्यं सिद्ध 
वधू सयोग £ श्रीमातिने एवली मव्र फल्यो ततङाल फणे 
धर्‌ फीटी ने परगट शह फूलमाल शिव छुमार जोर्ग। मीं 
वन पोरसो की इम एशे त्रं काज वरणाना सिद्धु७प्‌ 
ठेस श्रविकपि शीमजिणे सर्‌ भाख्यो आराधनक्सेषिमि 
जणे चित मादिरास्यो तेणो पाप पखाक्ली भप भय दूर 
नार्यो जिर पिनय करता सुमति अमृत रसु चाख्यो = 
दाल नमो भषि भव सुए॒पएदेसै! सिद्धार्थ राय डु. 
तिलोए निस सामात मल्हार तो श्यनि ले छन 
च्य तस्याए करा श्रम उपगार जयो भिनवीर 

जीए मे यप्रापङस्या्रणाप कहदान चहु परार 
तोत्‌म्द्‌ चर्ण श्चघ्या भणीपएजा तारे नो तार २ जपो 
आस करि आविष्‌ तुम्ट चरण मरारान 7 श्राग्या 


( १६० ) 
नं उवे खस्योए तो कि मरस्य साभ ३ जयो० फरम्‌ 
दमु श्रकयीए जनम मर्श जजाल तो दख एद या 
उयमोएु छोड पिदेव ददाल 2 जयो आज मन.रथ बु 
पल्याए नाड इख ददो तो तुटो निन वोकीसर्था 
पव्या पुन्य कल्लोल ५ जयो भव भवविनय तुम्टार ड 
खभावमगवितुम्दपायतौ देव दया कमे दीजेये एवोध 
सीरा सुद साप ६ जयो कलस इम तरण तारण सुगति 
कारस्‌ दुख निवारण जन जयो श्री वीर जिनवर्‌ चरण 
सुरतां धिक मद च्छ्ल ययो श्री पिजय देव शूर 
पट धर तीरथ उम्‌ - पड्म जते तपरच्छ पत्ति श्री विजयं 
भयहर सूरेते जे जययुर्ये २ श्री दर विनय सू सीस 
पाचक श्री कोलं विजय सूरी गुरु समो तख सीस वा 
चक विनय जय. धुर्या जिन च्डनीसमो ३ सय सतर 
संवत उग्णवी स र हिरा नेर च्ठयासशए विजय दशै! 
विनय कारर द्ध्य शुर अभ्याम्‌ £ नर मव श्याराथन 


४. [श (3 


। सद्र साधन सुतं दख विलास निरा है तें ठव नर 


४ 


षचड नाम्‌ पुख्य धकास भ ईति र पुख्य प्रकास स्वन 
स्त 


पणम्‌ ॥ ५१ हवि र्णी प्दमावतीजी वरधि खम 


( १६१) 


क्ञांणपणो जग दोदिलो इण वेलाई अवि ते ममः मिन्छि 
दुवकड आ्दिति नी सासं जये जीव विराधीया चररासी 
लाख धते प्रु >॥ सात ताल पृथ्वी तणा साति 
अपकाय सात कला तेउङायना सात क्त वाय॥ 
षु ३ ॥ दस भ्येक वनरपति चजदेसा धार विति 
चोररी जीचनायेये लाख विचारं ॥ तेयु ४ ॥ 
देवता पियच नर न्यार चयार भ्रकासी चद्द 
कख महृप्यना ए लाख चरउरासीते य॒ु० ५ इेणभवपर 
भेव सेबिया जेग पाप अदार्‌ विवि परि वोत दुर 
-गति दातार 5 ते मु° !दसा कथां नदना वोल्या प्रपा. 
बद दें गदक्तदान ना मुन नेउन माद्‌ ७ते रुर 
परिग्रह मेल्यो कारिभो कथो क्रोध विशेष मानं 
भाया सभम दीया वी रागद्वेष ८ ते यु° कलह फी 
जीव दूहव्या ला कूडा कलक निदा कंधी पार्‌ फौर- 
तित्रसति निस्तर ते मु०ह वादी खौ चोतर कीधोया 
शृण मासो ऊुराङ कदेव इधषं नो भो आएये भरोसो 
८० तेयु) °खाट कौनेये रीयाजीयना वधाव चीडी- 
मार्‌ भव्‌ पथैदकल्यो मेमारया दिनर्चेरावरि १ श्वमु° 


( १६२) 


मानं भव मारवा जाल्या जल षास धवर भील काली 
भवं वग साया पात १२॥ तेयु] कानी युन्लाने मेव 
पटया यच कटोर्‌ नीद अनक निवह कीया कौधाषा 
प श्रधार्‌ १३ ते य कोट वास्त भेम कोया अक्रा 
कर दढ वंदीवां नपगपिय्ा करडा छदी दह श४तं 
प° परमा धामौन भते दीघा नारी दुख ' डेन भदन 
वेदना ताडना अतितीव्र ११५ तेमु० कुभारनं भव न 
कौयानी पाह पच्या वे लीभव तित पौलीया पापे पट. 
भराव्या दव भु१६ हाली भव दृड़या खडोया फाडया भ्रय 
चौना पट डन दास्‌ कौया पणा दीश दलदच पेट तं 
य° १७ माक्लानं भवं रा्पाया चाना विषस्त मृत पत्र 
फ़ल लना लागाया पाप लक्ल ते य॒० १८ धोबी 
प्रागमी भरस्वा आ्रेका भार पोटी उट कडा पम्या 
देया नहा रल मारते भु° १६ कछीपाने भव देतस्या 
कौधा रमण पासं अमति आरभ कीपाधना धातुर्‌ कृ 
वद्‌ जास्कास्त यु? २० सरपं रण भता मारवा 
माण दं मादेरा ससन शूकीया खाधा सूलं कदत ॥ 


य° २९।। तर्‌ कयै सीधा घणा परय ठव दधा सस 
कथा वीतरागना स्डाक स्रज पीधति ॥ ०२२४ 


( १६३ ) 


खां खसा कधा तनी पमो आरलेच्या यरम्‌ कधा अति 
प्रणा पोते पापज संच्यति घ्ु° २३ ॥ षिघ्वी भद उर्‌ 
गिल्या गिते रत्या पढ गवार तेणे भवेजू लीख 
मारीते म० २४ 1 भाड “जाने भदे पदर जीव 
ज्वार चणा गंद्‌ सेकिया पाडतारीवते य° २४ 1 खाँडण 
पौसश॒ गारनाश्रारम यनेक रारण इयण ग।रना रीया पाप 
उदेकते मु० २६1 विफथा च्यार्‌ कौषी वर्ती. सेव्या पाच 
अमाददृष्ट वियोम पमाडिया रोदन विखवादते मु° २७ ¶॥ 
साप नें श्रावकं तौ त्रत लटृभाम्या मूल उत्तर त- 
रा यक दूषण लागा तेमु र८॥ साप षद्‌ सि- 
इदीतरा सिफरानें समत्ती ईीसक जीव ते भवे ददिंसा 
कधी सवी ते पु०२६॥ ुखवड दूषण षणा बलति गरभ 
गल्ला व्या जीपाणी सन्या घणा सील त भमाप्याते 
मु° ३९ ॥ भव श्रनेत , भमत यङा कौया कुटव सेवध 
्रिविपि २ क्रि घोसरू तिणरुं भवि वधते यु° ३१॥ 
भूव अनत भमता यङा कीवा देह सेवेय क्रिविपि २ करि 
बोखरु तिण सू भरति वेध ते ्ु° ३२॥ भव अनत यमता 
या कीया परिपरह वध यिव्रिभि २ करि षोसरं करू 


( १६४) 


जन्म पवित्र तेरु ३३ ॥ इण भव पर्‌ भव सेवया कोथा 
पाप असैख्य चि विधि २ करि वोर फर जन्म पनित्रते 
धरु° ३४ ॥ राग वैरादीने भणे एतीजी दाल समय दुदर 
करे परपथी दटे तत कालते यु पिच्छा यि दुकडं ३५॥ 
हति श्री जीबरापसि लमावणा उपुरष ॥ पटं च्य।र्‌ सरण 
उब्धरीॐते लिखी यदं चत्तारि मेगल यरि हता मंगल 
द्धा म्रगल्ल साहभगलं केवली पननतां धम्मो मगक्लं च 
तारिलो य॒त्तपा अर्हता सेग॒तच्मा सिद्धा हो युत्तमा 
साहु सो गुत्तमा सेवली पततोः धम्मो लो य॒ता चत्तारि 
सरणं पवज्फामि अरित सरणं एवञ्जामि सिद्धे सरण ष 
दञ््नामि. साह सरस पचञ्भामि केवली पन्नता धम्मो सरणं 
पनञ्स्नामि " प पोते दुत दीधा हेतिका निदर्बाजि 
सुकृतम असुणोदना कीजे इतरा दिन माहरा लद 
म धम ध्यान सामायेक पडिकमणा पोसा में तथा तीथं 
याजमे गयातिके सफलदादी ससारीक पणारा कार्यं मे 
दसाम खेल मकतूहल में इतरा दिन इद्वीयारा २३ घि 
पय चसवनत्तीं हवा निफल गमाया साराई्य पोसद संटि 
यस्स गाथा कदीनें पदे पच खाण कीन सरित्‌ साह 


( १६५ ) 


रालग ठरसण कीजे तथा कर्‌ न पे धर्म ध्यानम अ- 
यत्ति प्रयत्ताई्‌ ज पासे वेट दय त्तिक पिखयथा शकि 
$ प्रच्यखौए करं दति श्राराधना परिपि संपृरेम्‌ ॥२॥ 


॥ पुजा में सावधानी ॥ 


भगवान की द्रव्य पूजा पत्यक श्रावक को नित्यस 
ना चाधि । स्रूसे उतम स्थान में स्नान करना चा्दिय 
साले गछ स्यान मे स्नान न करना चाष्टिये पानी यतना 
से वर्ना चादटिये स्नान म यर प्त्येरु कार्म मे पानी 
फो खान कर कायम साना चा्धिये ठंडा प्रौ गरम जल 
शामिल नदीं करना चाये इस भरमार यवना पूर 
शुद्ध जल से स्नान कर शुढध हे शुद्ध पोती पदन कर्‌ पू- 
जके क्लिये तैयार ्ठोना चाधि पोती पूननके काथ 
की श्ज्ञग रखना चाये बायरेलू काप कानके समय 
फाम ये नदी लीनान चादटिये स्नान त नल को कि 
सी वाल श्राटि के मृखे स्थान मँ छिरङ्वा देना चादि 
भगवान के पेदटिर म भदेश कस्ते समय उचरा संग शरीर 
प्र्‌ अवश्व चाद्ये चाहे सोनेदाद्ोयाक्रयटे धा 


( १६६ ) 


मर्दक पर्‌ तिरक करके आर्‌ युख पर यखकोश्च बधि 
कर्‌ पूना करना चाष्टिये भगपानके मूत्त गभार मे तिना 
, खष्ग न जाना चाहिये भगदान केसन््रुख खाली ह्- 
थभान जाना चाद्ये निन शक्ति यलुसार मानक 
माता अथवा चावल" थगवाने के सन्य मेर अवश्य 
रखना चाहिय भगदान के केर आदे चटति सपय मौन 
रखना चाहेय भगवन्‌ के अष्ट द्रव्या जो कुछ पदाय 
चद्व सा उत्तम खर्‌ शुद्ध च्मना चाहिये नेव्यादि श्र 
प्रन घर मं उत्तम रातिसे तेयार्‌ केर चाना चाहिये 
ब्जा खर्द्‌ कर नही कामम ज्ञाना चाहिय फल. 
इस 1द. अच्च पक हुवे यतना पूर्वक लाकर चढाना चा- 
1 हवं माद्र म सवे दीपको पर्‌ फानस अवदय दके रहना ` 
चाहिय आर्‌ प्रत्येक तं कर्‌ा के पच्‌ कल्पाराङ्ाफ 
पदवक्त उनका एना योर्‌ एक २ माल्ला काल्पना भी 
साभदायफ हे, . 
स पचन र्‌ म जनेश्वर देव उस ततेव में साक्ताव्‌ 
संन सं पजन यातमा द्रवाय भगवान के दृशी पजन 
भस्म चाहिये जल, चद्न्‌, अक्त, नेवे्य, पुष्प, धूप, दीप 


, ( १९७) 


आदि अष दन्य से भगवानः कौ पूजां दुन्वास भाव से 
यतन्‌! श्रथात उपयम पुकक करना चाद्ये, 
यद्यपि जल, पुष्पादि सचित पदार्थो गो पूमा मे यतना 
प्क उपयेग पे ङेन प्र भी पिप्चित्‌ ईसा दहो जाना 
सभव हे तथापि ऽसे निजरा अपरि दने से जेन सूरो 
ने आज्ञा फर माई है निस्फ़ कितने ही चात दे, 
?--आचाराग सूत्र मं साध्व फो नदी आदि जल्ल 
मर शवसी द्रको साधु को मी. निकालने की श्रह्गा रै, 
म-साघु उल्त गोचरौ आदि काष गयाद्ोतोभी 
सायक्रालं होते ही पानी बरसत्ता होतो भी भीजता हुवा 
भी निजस्थान मे आजवर पेसी अह्ने 
 र-भ्रीराय पतेण भून प सूवोभ देवता ने भगवान 
के सन्धुखे वत्तीस विधि नाटक भङ्गि वश किया कदा दै 
४-राजा कोणिक अनेक दाधौ घोढे फौन अदि 
साथ क्तेकर भगवान्‌ क वंदन निमित्त मया वतल्लाया र} 
-साधुम्रा को उनल्ले गोचरी जाने कौ बिहार फरने 
की श्नाहादी है, मगवान मदा्वार्‌ ने गौतम गणधर को 


( १६८ ) 


आज्ञा देकर देव श्ण बाद्छण को पति वधि कसते को 
मेना था, 
९ को अभाति का कारण उसन्न होने प्र बा कः 
भयंकर रोग केलने पर साधु का सयासे ये भी अन्य 
[म विहर केर स्न क अज्ञा 


७. श्राजीवाभिगम सूत्र मे साघु कौ, गणाषर कीं 
आर तीर्थकर की इस पकार तोन भकार क चिता करनी 
आदी दहन किया के लिये आह्न फरमाई £" । 


- द तीर्रकर भगवान. की ृत्तक दह्‌ क सन्ख २५ 
सह्‌ाराजने नगुस्थुण कहा था आर तीर्थकर के निर्ण 
पश्चात्‌ इ चार दां पूजाय च जाते ह ॐअ^ मनेक द्व 
विमठी २ धूर निवोण स्थानन्य ते जति श्री पबा 
पुरीजी म दावार स्वाम क (चता स्थान सदेवा 
देमरगे २ धूर्‌ सजान स महरा गदा पड गया था जसम 
चष का जलल इकट्रा सोकर अव तालाव हागया ह, 


4) 
र 


च तने निम प्रतिमा क 
९७ भेदी पला करी नसुत्ुरं कहा देखा फरमाका ‰* ` 


( १६९ ) 


९०-लीदामिमम ख यें उचजाति के देष श्वाष्वती 
जिन परतिमा की पूजन करते दे पसा क्डादहै, 

१९-ग्रीज्ञाना मूत्र मे द्रोपदी जी ने निन प्रतिमा पूजी 
नशुत्ुखं कद कर भिन परतिमा का वंटन किया रेखा 
प्रमाया ड इत्यादि अनेक दृष्टात है । 

उपरोक्त श्छान्तीं मे हिसा मत्यन्न मालुम तो देती 8 
तथापि उत्तम दरिणार्मो फे कारण च्रौर रिचि दिस 
चर्‌ ग्रधि निरा होने के कारण शासो मँ उपरोक्ग 
श्माह्घं फरमाई दह अल्प हंसा किन्त शिर निचरा 
देसे कार्यो को उत्तम सम्रकर दी पूवनाने श्री सिद्धा 
चल जी, शिखर जी श्रावूजी तारेगा जी आदि स्थानं 
पर अपने अरर अपनी सेतान के लाभाय भगवान षे पूना 
फे निमित पेते विशाल जिन मेिर वनदा कर अगणित 
जिन परतिमा स्थापन कौ ई वहा जा उनके दीन पूजन 
करना श्रना कत्तय्य है ॥ 


( २०० ) 
लणिया कंश की उत्ति! 


(न 


तारह्वीं शताब्दी मं श्रलतान मगर के राजाकां 
ददान सुधर यहेन्वरी जाति का हाथी साह नामक था। 
र्ना दभ सेदा यथोषित करन से त्र प्रनाका न्याया 
दि कन्देव्यं दत्तम परार स करने केकारण दा धसा 
राजा ओर्‌ भना दोनो को प्रियया द्यी साह क लृणा- 
साह नामकापुत्र वड़ा चतुर ओर राज्य मन्य था 
भिती वेसाख सुद्‌ & बुधवार रातको लृणा अपनी सनी के 
साथ पर्श परसोरदहाथ। किक्सी सांपने शआ्रकर 
उसक( कष्ट दयार नद्‌ स चमर उठा आर्‌ तुरत. 
अनक वंद्य अर सत्र बादी बुलवाये गये सवके पया कर 
सान प्र भः लशा ङा इद्ध मा फायदान्‌ हवा दूणा भृतक 
चत्‌ हीरहाभश्रीश्री दाद्‌ गुरू श्री जिनदत्तष्घुरि पहाराज 
भ। उस सक्षख युरत(न ह मे विराजते थे इसी सूचना 
पाकर हाथीसाह गुरुके चरशो्मेना भिरा इत कं) 
स्क्ाके लिये प्राथना की गुरने उस समय जाकर मंच 


(२०१) 


दधा दाग उस दी सांप को वापिस बुल्लाया साप मनु 
ष्य भाषा मे कडने लगा गुर! मेरे ओर इसे पूय मर्वो का 
भैर है इमने जन्मेजय राजा के यज्नमे ब्राह्मण पनमे 
बेद म॑ पढफर फ़ को हेम डाला या इया इत सिये येने 
काट कर म्रपना वैर लियाहैतवगुरुने फरमायाहे 
देव पिये कम विना भोगे नी दटते तेरा वदल्ता तने ले 
सिया अव यह्‌ हमारा श्रावक होने वालाहं द्म क्ति 
इसरा जहर सीचक्ते तरफाल नाग ठेव ने जहर वापिस 
खच लिया शरोर महप्य भाषा पं गुरुसे प्राथना की कि 
पको जाति स्मरण ज्ञान उन्न हवा था जिससे मेने 
पूवैः भवो का स्िस्तर हाल भान लिया सव हाल गुरु 
स सुनाया ओर स्पेलोकोंसेक्ट्नलगा किये रर 
एरा भवा वततारी दं लूण। सवधन दो गया ले ने 
सभ्य युङ्क श्रावक कं चत प्च्यक्खाण लेकर जेन पम 
श्मगीरार्‌ फिया गर ने योसवाल वंश में इन को सम्मि- 
लित कर लृणिया गोत्र स्थापन किया मल गन्ठ खरतर 
गच्छ । वेसाख सुट ७ गुरवार, सद्‌ ११९२. 





हिन्दी मापा का अपू जेन श्रथ} 


श्री प्रभुभङ्गि 
निस्य अयण्य पठने योग्य । 


--- नग 


मव रमण फे महान दुसों से युक होने के लियि, च्रौर 
परम श्रानेद जयौत्‌ मोन स्न को प्राप्न करने के लिये, वीत- 
सग भगवान के वतलाये हुवे उचित सावन प्राकृत श्रौर स. 
रकृत फे नेक शाखो फो पठन से न्ञात हो सकते है } जिसके 
लिये परे २ समय श्योराेयाध्ययन फ यावश्यकता है | अने 
णा को पदकर सदूछ्वान पराप्त करने के लिये यदि यापने 
योग्य विदयाध्ययन नहीं किया है 1 चीतराग भगवान का व्यान 
वदन पूजन आदि करते मसय मन छ चचलता कै कारण 
यटि आपका, चित्त स्वर नक्र रदता है } सस्कृत के स्तोत्र 
स्तुति टि पाट करते समय भाराय नदीं सममने के कारण 
अदि परमार्मा से पूर प्रम उन्वन नहा लेता पौर न भसति 
का श्रानट ध्रावादै चो परिय पाठक बन्धु ¢ प्रथु भक्ति" 


(९) 


ग्रंथ को वी. पी, द्वारा मंगवा कर शीघ्र पाष्टेयेना इस हिन्दी 
माषाके सरल प्रय में १६ प्रकस्ल दं | इसको पढते समय 
चित्त एकराम्र हो प्रमु प्रेममें मगन दहो जावा है छर प्रमु 
किति का पूर्वै ्रानन्द्‌ आतादहै॥ 

इन्ियों के कणिक सुखो के लिय सकडा रूपये सदा 
व्यय करते हयो तो आत्मा के कल्धासा्च इस प्रंथ रूपी योग्य 
साधन को प्राप्न करने में हर्मिजदेर न कीजिग्रेगा | इष प्र॑थ के! 
सेगवा कर आप अवश्य लाम उठवें अतैव इस प्र॑ध क। मूल्य 
केवल ज्र आना डकः व्यय दो आना माच्र|। 


{सलन च पत्ता- 


मूलचद बाहदः 
साखन कटर 
अजमर्‌. 


